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गुप्त जी द्वारा प्रणीत नहुष' आरव्यान 


के भूल स्रोत 
[0] 
डा० (श्रीमती) शशि अग्रवाल 


संस्कृत बाहुमभ में नहुष को कथा अत्यस्त प्रात्रीत और बहुर्चाचत है । आधुनिक काल में 
राष्ट्रकृधि मैथिलीशरण गुप्त ते इस प्राचीन कथा की नए परिवेश में, अपने युग के अनुरूप तथा 
एक सर्वया तवीन सम्देश देते के लिए रचता की । गुप्त जी ने पहले स्वतत्थ रूप से एक “नहुष' 
खण्डकाव्य [सं० १६४७) की सृष्टि की थी, बाद में 'जयभारत' प्रबन्ध-काव्य (सं० २००६) की 
रचता की जिसे नहुय के आख्यान से प्रारम्भ कर पाण्डबों के स्वर्धारोहण की कंथा से पूर्ण किया 
तहुष' खंडकाव्य की कथा किचित्‌ परिवर्तन के साथ जयभारत' में समाविष्ट कर ली गई है, 
परन्तु 'तहुप” खण्डकाब्य तथा “जयभारत” में बरणित महुष-आउद्यात के संदेश में कोई कन्तर नहीं 
है । यों तो लगभग सम्पूर्ण संस्कृत वाहुमय में नहुष की कथा के तत्त्व मिलते हैं, महाभारत में यह 
कथा पर्:श्ाप्त विस्तार से वर्णित है । गुप्त जी ते 'नहुए' खण्डकाव्य के 'निवेदन' में लिखा है कि वैदिक 
काल से ही 'नहुष” का नाम सुना जाता है बोर उन्होंने महाभारत, श्रीमद्वात्मीकि रामायण, बुद्ध- 
चरित आइहि प्राचीन प्रच्यों में लहुष के आख्यान का सध्यवत्र किया। गुप्त जी द्वारा प्रणीत प्रस्तुत 
कथा का भाधार मुख्यत॒या महाभारत है, किन्तु महाभारत तथा थुप्त जी के सन्देश में भन्तर हैं 
जिसे अन्त में स्पष्ठ क्रिया जायगा | 


संस्कृत चाह मय में 'लहुष” का उल्लेख अथवा आंब्यान वेदिक साहित्य के धन्तर्गत ऋणगद, 
तथा पौराणिक साहित्य के अन्तर्गत श्रीमद्शागत पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु 
पुराण, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण तथा महाभारत में प्रात होता है। उक्त साहित्य मे 
नहुष-पम्बन्धी जो वर्णद मिलता है, उसका यहाँ संक्षेप में पर्यवेक्षण क्र लेना अनुचित न होगा । 
ऋग्वेद (प्राचीनतन सूक्त ई० पु० 8०००---डॉ० काणे; ई० पू० २०००--ब्लूमफील्ड; ई० 
पु० २५०० से ई० पू० २०००--विंटरनित्ज) में 'नाहुए” तथा 'नहुष', ये दो नाम कित्ी राजा के 
मिलते हैं । 'नाहुब' नाम एक राजा का है जिसके पास अच्छे अश्व थे । 
यथा-+« 
| | | [| 
उत त्यदा श्ृश्ष्यं यदिख नाहुषीष्या । बग्ने विक्ष, प्रदीदेषत्‌ ॥२४॥ 
ऋग्वेद में ही 'वहुष' नाम भी बाता है. जो ,उत्तम कार्य करने वाला राजा (व्यक्ति) है । 
सथा-- 
। | । । 
यो मे दम चिदृत्मनामत्दच्चित्र दावते] व 


॥ ॥ कम 
अरदवे धक्षे नहूषे सुकृस्वनि सुंकत्थउच सुकेदुप है ओके. 
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इनके अतिरिक्त ऋखेद में अच्य तीत स्थलों पर नहुष का नाम आया है। गधा-- 
।. ॥१। ]. 434 6 / 
अस्य स्तुते महिमद्चस्थ राधः सदा सबर्भ नहुषः सुबीरा: । 


! | मी | ४ 
जना यः पत्यंभ्यों वाजिनीवा वश्वावतों रथितों मह्यो छूरिः 5 


तथा--- 
॥क।4 ! १ ॥ है 
स॒ ब्राधतों नहुपों दसुजतः शर्घस्तरा नर्रां हुर्त्तअषवा: । 
| | 
विदवष्टरातियाँति बाजइस॒त्दा विश्वामु प्रत्मु सदष्चिच्छुर: ॥व गा 
तथा--- 


॥. 7 । | 
अध रमस्ता नहुषों हवे सूरः श्रोता राजानो अंमृत्तस्य मस्धा:। 


४ ! | 
नभोजुवों यन्तिरवस्थ राधः प्रशस्तव महिना रथबते ।॥* 


एराण साहित्य के अन्तर्गत नहुष के पिता-मांता, भाशयों तथा पुत्रों (बंशावली) भादि का 
वर्णन मिलता है। यहाँ पिता आदि के विषय में संक्षिप्त विवेचन कर लेना अबुण्युक्त न होगा । लगभग 
सभी पौराणिक झंथों में (जिनमें बहुष-बृत्तान्त आगा है) नहुप के पिता का सलाम आडु बणित है । 
आयु (सो० पुरुरस : ई० पू० २१८३-ई० पु० २१००; पुराण विरीक्षण व्य० गु० काले ३२७; डॉ० 
इसपतरी ६३--ई० पु० २६३०२) एक प्राचीन राजा था। इन्द्र ने इसका (वेश के लिए) पराभव 
किया था (ऋखेद १०४८।४५) तथा आयु ते पी इन्द्र की प्रशंसा के लिए एक सूक्त स्वाथां 
(कलेद ८१२) ॥ सिग पुराण के मनुसतार आयु के पाँच पुत्र थे। ये अन्यन्त बीर और भहात्र ओज 
वाले पुत्र तप स्वर्मानु की पूत्री प्रभा द्वारा उसन्न हुए थे । इसमें तहुष प्रथम था।* शीमदुभागवत 
पुराण (क्ृष्णमूर्ति शर्मा-धवीं शताब्दी के मध्य में; हाँ० कण -- <वो शताब्दी; पुराण निरीक्षण- 
हुं०. व्यंफ शुर क्ाले-- ई० स॒० मक३० के पूर्व झ्ें; क्ै० लुझ दपरी-- धर्मरहत्य---ई ० सं० धट ४) 
के अनुसार भी आयु के पाँच पृत्र हुए--वहुप, क्षवदुद्ध, रणि, रम्भ और बनेता।” झूर्म पूराण 
[हरावाद शास्त्री की प्रस्तावना--ई० स० दूपरी शताब्दी; पुराण निरीक्षण -वच्यं० गु० फॉलि-- 
ईए स॒० ४०० के पूर्व) के अनुसार भी क्षायु के पाँच पुत्र हुए। सभी महान क्लोज वाले थे और 
स्वर्शानु की पुत्री प्रभा द्वारा हुए थे [५ इसमें सहुष प्रथम पुत्र चाजों परभ धर्मज् एवं लोक मे 
विश्व॒ूत था (* हरिवंश पुराण के अनुसार भी नहुष राजा आयु का पूत्र था ।" * पद्म पूराण (ई७ 
ए० १४वीं शताब्दी, उत्तर काए्ड--ई० छछ झे००-१५०० “हिजरी ) क्के अनुसार मी नहुप राजा 
आयु का पुत्र था! बस्यु पुराण (ई० स० ३५०-२४० 'हिजरी'; घूल ग्रन्थ की रखदा ईर पू० 
र०३- धर्मरहस्थ--१६४ - के० झू० दपरी;। उपछन्ध उंस्कारण ई० ख० ६२०--पाजिटर-- १० 
ई० सु० ६०४०--“ पुरा निशीक्षण--७०-- ब्यं ७ सुर काले) के अनुसार नहुष आयु कौ धर 
नामक फत्ती से हुआ था।)* ब्रह्म पुराण (मूल रचता ई० स० शी शताब्दी के पूर्व; ई० ह७ 
पृ०ऑी से ६२वों जतष्दी--वासुदेव माहत्म्य जञ० १७६-२११; १३4ी शताब्दी कक मे भी 
दाद पुराण के समान ही वर्षद है ।१६ सहाधारत (ई- ८ ९४००-- हिस्ट्टी ऑक इण्डियन कल्चर 
ऐल्ड वीपुल-- आर० सी० मजुमदार; पाथिटर ने महाभारत-गुद्ध का काल ह५० ई० पु० तय किया 
है, किन्तु प््स क्राम्न-निर्णय की अपेक्षा ई० पु० पृ9४०० ही अधिक उचित प्रतीत होता है डे 


अरे है गुप्त जो द्वारा प्रणेत नहुव अआश्यान के पूल स्रोत न 


अनुसार क्षायु के स्वर्शानु कुमारी के बर्भ से पाँच पुन्न हुए। यथा--नहुब, वृद्ध शर्मा, रजि, गय 
तथा अनेदा (१ इस प्रकार यह स्पष्ड हो जाता है कि समस्त संस्कृत साहित्य के अनुस्तार नहुध 
आयु का प्रथम पुत्र था। 


नहुब को साता प्रथा पत्नी के सम्बन्ध में पुराण एकयत नहीं हैं। हरिवंश प्राण ४, भहा- 
भारत $, कूर्म पुराण।* तथा ब्रह्माण्ड पुराथ)5 के अनुसार महुष ६, आयु राजा को दानब- 
राज राहु अथवा स्वर्भानू की पुत्री प्रभा से उत्पन्न हुआ था। परन्तु पद्म पुराण के अपुतार नहुष, 
राजा भायु की पत्नी इन्दुमती को दर्ताक्षय की कृपा से उत्पन्न हुआ था। वायु पुराण** के अनुयार 
नहुष आयु को विरणा नामक पत्ली है उत्पन्न हुआ था। मत्त्य पुराण ईं० स० २००-४०० 
(हिजरी”; ई० स० २री शताब्दी के पूर्व में--हरप्रसाद शाध्त्री की प्रस्तावता-- १६१; प्राण विशम-- 
१४२)१ १ के अनुसार सुस्वधा वितरों की कल्या विरजा इसकी पत्ती थी, उससे इसे ययाति आदि 
पुत्र प्राप्त हुए थे । (यहाँ दृष्टब्य है कि बायु पुराण के अनुक्षार विरणा नहुष की माता का साम है 
ओर मत्स्य पुराण के अनुवार विरजा नहुष की पत्नी का वास है) । पदूम पुराण** के अनुपार 
सहुप ने अशोक सुन्दरी मापक स्त्री से विवाह किया था। भशोक उछुन्दरी पार्वती की कन्या थी । 


बहुष की माता और पत्नी के समान ही पूत्रों के सम्बन्ध में मी पुराण एकमत नहीं हैं। 
अधिकांथ पुराणों जैसे हरिवंश पुराण११, ब्रह्म पुराण*-*, विष्णु पुराण" ” (६० स० ३००-४०० 
'हिजरी', ईं० स० शवी शत्राब्दी - पाजिटर-- ८०; ई० स० रेरी शताब्दी--हरप्रसाद शास्त्री की 
प्रत्तावता), श्रीमद्बागवत पुराण * $, लिंग पुराण *+ तथा महाभारत "* में नहुष के छह पृत्र:ब्धित 
हैं। परन्तु कूर्म पुराण" तथा पद्म पृराण*? के अनुसार नहुश के कुल पाँच पुत्र थे | मत्स्य 
पुराण*" तथा अग्नि पुराण २? (ई० स० ६००-६०२ हिजरी', ईं० स० ५००-४१०- पुराण 
निरीक्षण --१० २-०ये ० गु० काले, ई० स० ८०० से ६०० -हरप्रसाद शास्त्री की प्रस्तावना) में 
नहुष के पुत्रों में ययाति सबधि अधिक प्रसिद्ध हुआ और ययाति के द्वारा हो पुरुरवस वंश को 
धयात्ति वंश तथा नाम प्राप्त हुआ । भत्ति नहुष' का ज्येष्ठ पुत्र था और पयाति दुधरा | 


पौराणिक साहित्य में महुब के दिपय में मुखयतया चार अन्तर्कथाएं मिन्नती हैं : (१) पदुम 
पुराण में नहुष द्वारा हुण्ड राक्षप कि बंध की कथा | (६दूम पुराण, भूखप्ड--१०४-१६७) । (२) 
ज्यवन ऋषि को महुओं के जाल से महुष द्वारा छुड़ाए जाने की वाथा। (महाभारत, अनु० पर्व ० 
ज० ४०, ५१, शान्ति पर्व २६०६) । (३) चु६-वध को कथा | (ऋ%० वेद प'क्षण, भा० ६५९६, 
पृदूम० झभू० १७, म० ब० १००, भा ६*८, उ० १०) । (४) तहुष के संदेह इच्द-पदप्रासि तंथा 
पुनः पृथ्वी पर जाते को कथा । बाद में युविव्चिर द्वारा शापम्रस्त बहुए-छपी अजगर से युक्त होने 
की कथा । (महाभारत उ० पर्ब, वन पव)। 


गुप्त जी ने इस चौथी, नहुष के सदेह इच्ध-पद प्राप्त करने तथा पुमः शापग्रस्त होकर पृथ्वी 
पर थाने की कथा को लिया है । इस कषा ने गुप्त जी को आकपित किया और नहृष आश्यान 
सिखने के लिए प्रेरित किया। महाशारत (उद्योग प॑) में महुष के इद्ध-पद प्राप्त करने का वर्णन 
बहुत विस्तार से मिलता है । यहाँ संक्षेप में हस कथा का अवलोकन कर लेता अततुपबुक्त ने होंगा । 
चृश्वासुर के अत्याचार ते दुःखी होकर इच्द्रसहित देवगण भगवान्‌ विष्णु की शरण में गए; 
विष्णु के आज्ञासुसार इन्द्र ने पहले तो वृञञांसुर से सन्धि कर न्री और फिर अवसर पीकर उत्तरी 
हत्पा कर दो 'हम्वेद (५७८) के अंगुसार इसी का' प्धे कसते के सिए इन्द्र तें पल्‍्मे शिगो जॉ,, 


न हिन्दुस्तानी भांग ४४ 
इसीलिए उसे ऋगेद में वृतहत्‌' की उपाधि दी गई है। पत्पश्चातु इस की लग ; हा * 
छिप गए । देवतानों तथा ऋषियों के घनुरोध से राजर चहुष इच्द के पद पर अ हे हक द्ण हे 
धर्मपरायण होते हुए भी नहुष कामभोग में आशक्त हज ६०७४४ पे बा के 
पर पड़ी ! वे शद्ी पर आयुक्त हो गए बौर उन्होंने चृधासदोंसे कहा कि इस सम हल हक 
हैँ और हम्पूर्ण लोकों का अध्यीश्वर हैं, अतः शी को शीघ्र हो मेरे महल में लाओ। शी यह 
समाचार सुनकर बहुत दृःखी हुई जोर दृहस्पति की शरण में गई । कह ते शक्री को | 
दिया। नहुष यह जानकर क्रोध्चित हो उठा। देवता और ऋषियों ने नहुब से क्रीधर त्याग 
की पार्थना की, परन्तु महुप न माता। तत्पश्चातु देंदता बृहस्पति के पास गए और कहा कि वे 
शी को वहुंष की पत्नी बनने दें । बृहस्पति ने देवताओं के इस प्रद्धाव को अस्वीकार कर दिया । 
ठदनन्तर बृहस्पति को आज्ञानुसार शी ने नहुप से कुछ काल की अवधि साँग ली । कुछ समयो- 
परान्‍्ठ विष्णु भगवान को क्पा से इस्द्र बरह्मदृत्मा के दोष से मुक्त ही गए। परल्तु स्व में आये 
नहुष को राजा देखकर वे युनः बहश्य हो गए । इससे इख्राणी और भी लितित हो गई भीर सस्होंने 
उपश्र॒ छि देवी की उपायना की (१ उपन्र ति देवी की सहायता से इच्धाणी की इख्ध ४ भेंट हुई । 
इन्द्राणी ते इच्ध से कहा कि वे नहुप को भार डाले और अपना शज्य पुनः भाप्त कर लें । इच्च मे 

कहा कि यह समय पराक्रम दिखाते का नहीं है घोर शची को समझाया कि तुम एकास्त में जाकर 
नहुष से कहो कि ज्ञाप दिव्य ऋषि-यात पर बैठकर भेरे पाप्त आइए । इससे मैं प्रसन्नताएर्वक शपके 

वश में हो जाऊंगी । शी ते नहुप को इस बात के लिए तैयार कर लिया |१४ महुष से बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनियों को अपनी पालकी में जोतना प्रारम्भ किया ।*६ भृगु जो ने अगस्त्य जी से कहा कि 
हम लोग इस जत्याचारी का अत्याचार क्यो सह रहे हैं। अगस्त्य जी ने बताया कि स्वर्गलोक्‌ में 

* आते समय इसने ब्रह्मा जी से यह बर माँगा था कि “जो भरे हृष्टि-पथ में आ जाय, वह मेरे अश्ीन 

हो जाय ।*५ जब नहुब ते ऋषियों को अपनो पालकी में बोता, तब भूगु भगत्त्य सूचि के अदा 
संभार में छिपकर बैठ गए जिससे वे नहुष को दिखाई न दें | बल और मद से गर्धित नहूष का भार 
ढोते-ढोते ब्रह्म परिश्रम से पीड़ित हो गए। ऋषियों ने नहुप से बाद-विवाद करता आरस्श 
किया । नहुप क्रोध्ित हो उठे और ऋषियों को तेज चलाने के लिए बाबुक से मारा तथा अभशर्त्य 
घुनि के सिर पर बाएँ पेर से प्रहार शी फिया। उनके मस्तक पर चोट होते ही घटा के भीधर भैठे 
हुए महधि भूगु अत्यन्त कुपित हो उठे और उन्होंते वहुए को श्राप देते हुए क्ह्वा-- “को दुर्मत' | तुमने 
इन महामुनि के मस्तक में क्रोध्पूर्वक लात मारी है, इसलिए तृ शीघ्र ही सर्प होकर पृथ्वी पर बला 
जा |” * + उनके शाप देते पर नहुब सर्प होकर पृथ्वी पर गिरने लगे ! श्रोमद्भागवत्त के अनुसार 
इन्द्र-पत्ती बची से सहवास करते की चेष्टा के कारण महुप को ब्राह्मणों में इस्र-पद से ग्रिय दिया 
भोर अजगर बना दिया । (४१६१३ ) 


गुप्त जी ने नहुष के संदेह इन्द्र-पद प्राप्त करने तथा पुनः स्वर्ग से च्युत होकर भूलोफ पर 
बने की कथा को अपने काव्य का विषय बनाया है । कवि ने 'नहुष” छण्डकाव्य (१७वाँ संस्करण) 
के निवेदन में लिखा है, “वस्तुतः नहु।? का सास वैदिक काल से सुना जाता है और मनु के समय से 
उसका हृष्टान्त दिया जाता है । इतती पूरानी होते पर भी इस कथा ने मुझे नए ही रूप में आकषित 
किया 7 २९ >< 2८ “उद्योग पर्व में वर्णित नहूष के उपाज्यात ने कुछ सोचने के लिए विवश कर 
दिया ॥” वच्चपि वाहित्य तथा बत्य प्राचीव बन्‍्धों में ककि पे नहुए के विषय में पढ़ा था, परन्तु 
अद्ाःकरप की कया मे उन्हें विशेष प्रभावित किया वास्तव में ऐतिहासिक पौराशिक तथा महा 


अडूँ ९ मुप्स जो ढ्ारा प्रणेत नहृष माह्यान के भूल स्रोत डे 


भारतीय कथानकों को कवि ने जब भी अपताया है तो उन्हें उसो घूल रूप में स्वीकार नहीं किया । 
प्राची कथाओं के माध्यम से युगीन समस्याओं का समाधान किया है। पौराणिक कथाओं मे से 
अमानवीय अथवा अतिमानवीय तत्वों को निज्नाल दिया है। आधुनिक पाठक ऐसे तत्त्वों पर 
विश्वास भी. नहीं कर पाता । अतएबं गुप्त जी ने महाभारत भें बणित प्रस्तुत आब्यान को यथा- 
सभव संबीस रूप दिया है। गुप्त जी के अधिकांश पात्र पौराणिक-ऐसिहासिक हैं। इन प्राचीन और 
पिरप्रसिद्ध पात्रों के चरित्रों को बदलता या उनमें परिवतंत करना किसी भी कवि के लिए कठिन 
होता है । गुप्त जी में तो प्राचीयता के प्रति अगाध श्रद्धा भी थी और वे प्राचीनता का अन्धानुकरण 
भी नहीं करना चाहते थे। अतः विरप्रसिद्ध पात्ों का उन्होंने पु्ननिर्माग क्रिया जो कि बहुत हो 
कृठित कार्य है । गुप्तजी ने इल पात्रों का प्रतिष्ठित रूप वैसा ही रखते हुए उनका पुतचिर्माण किया 
है | ऐसे पात्रों में शची ओर नहुष भी आते हैं । 


लहुष' खंडकाव्य में नहुष और श्री दो प्रमुख पात्र हैं। दोनों अपरे-अपने लो के 

प्रतिनिधि है। नहुष यदि नायक है तो शी प्रतिवायिका। शुप्त जी मे 'यशोत्वरा की जात 
'इन्द्राणी' काव्य लिखता प्रारस्म किया था, परन्तु बहुत समय तक न लिख पाते के कारण, ब5 में 
नहुष नाम से यह काव्य पूर्ण हुआ । प्रस्तुत काव्य 'शची' शीर्षक से ही प्रारस्भ हुआ है । इसमें शा 
के चरित्र को पर्याप्त भिन्न रूप में उभारा गया है। शी का संघर्ष नहुष से है । वह वियोगिनी है 
ओर नहुष द्वारा स्वर्ग का राज्य संभान्नते ही आतंकित हो उठती है। श्री की सद्थों उसे 
प्रबोधती है-- 

“फिर भी नहुष तो हमारे चिर भक्त हूँ. 

दानव नहीं वें महादानव सशक्त हैं 

अपना सहायक हमी ने है उन्हें चुना 

उनके लिए वंया कन्नी और कुछ है घुना 2” ३४ 


कबि ते शी को आत्मरक्षा के लिए सन्नद्ध दिखाया है। वह नहु० से शंक्तित जोर बातंकिंत 
भी है | वह तर्क रखती है--- 
“तहीं, किन्तु पद में सदैव एक मद है, 
सीमा लाँच जाता उमड़ता जो नद है। 
निश्चय है कब वया किसी के मत का कहीं, 
शंक्तित हो मेरा मन आत्कित है यही ॥?!** 
गुप्त नी की शी यह भी समझती है कि दनुज तो दनुज होते ही हैं, दंव देव ही रहते हैं; 
परन्तु मनुज देवत्व भी प्राप्त कर सकता है भीर दानव की कोटि में भी पहुँच सकता है । वह अपतो 
चिन्ता व्यक्त करती है -- 
“देव सदा देव तथा दनुज बनुज हैं, 
जा सकते किन्तु दोनों ओर ही मनुज हैं । 
रह सकती है सावधान दानवों से मैं, 
शंकित रहती हैँ हाथ | मानवों से मैं ।!४१ 
गुप्त जो की शची सह्दाभारत की श्री से बहुत भिन्न है । वह महाभारत की शी की भाँति 
उपश्र॒ति देवो को उपाषना नहीं करतो छोर स्वाय को सिरीह अर्ें-परयझतों है। कह वीर क्ताणी 
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को भाँति अपनी रक्षा के लिए कंटिवद्ध है, साहस और शक्ति से पूर्ण है और युद्ध के लिए $ 
तुत्पर हैं--- 
“कोई भी युक्ति हाय | मुझे लाज नहीं सूझती, 
संमव जो होता युद्ध, तो मैं बाप जूझती। 
और मैं दिखाती, रस मात नहीं चखती 
देखते सभी, क्‍या शक्ति साहस हैँ रखती “४१९ 
गम जी की श्री भात्वग्रौरव से भी धूर्ण है-- 
“होकर भी स्वर्गेश्वरी घोर चिता-चविता, 
हो उठी प्रदोतत आत्म-गौरव से गविता ।/४* 
गुप्त जी की शची महाभारत को श्री से कहीं अधिक सशक्त है। नवहुथ का अनुचित प्रेम- 
मंदेख पाकर उसकी यह पएन्‍्स्‍रतिक्रिया होती है-- 
ध्यागों झची-कात बनने की पाप-वासना, 
हुर ले मरत्व भी न कास-देवोपासता |! ४ 
गुप्त जी ने नह॒प-आख्यान हारा एक सवीन संदेश दिया है, इसीलिए 'महाभारत' की कथा 
के कुछ प्रधगों को किंबितु वरिवर्दत के साथ उपस्थित किया है। महाभारत! के अनुसार इन्द्र 
शी को यह परामश देते हैं कि वह हहुप से ऐसी पालकी पर आने के लिए कहे जिसके वाहक 
ऋषि हों ।*" नहुप' छण्डकाव्य में इच्द्र श्व्री से यह बात सही कहते, वरत्‌ श्री स्वयं ऐसा 
निर्यय लेती है, ऐसा सोचतों है और ऋषियों के सामने यहु प्रस्ताव रखती है। इस परिवर्तन के 
पीछे कथा-संक्षेपण की भावना के साथ-प्ाव मुप्त जी की नारी-भावता भी है । ग्रूप्त जी ने महाभारत 
| व इन्द्राणी से कहीं अधिक आत्म-विश्वासी, स्वावलम्बी और साहसी इन्द्राणी को उपस्थित किया 
रे है $ वह उपश्र्‌ वि देवी की उपासता नहीं करती कौर न हो इन्द्र से अपने करतंव्य को पृछती है । 
बहु नहुप के दूत द्वारा लाए गए सन्देश को सुनते ही नहुष के पास उत्तर भेजती है -- 
शतुम्हें बताय! वैजयन्त धाम में, 
चाहते हो मेरा धर्म भी वया तुम अस्त में १7०६ 
इच्धाणी नहुष के हम अनुचित प्रस्ताव को सुनकर ऋषियों पर भी क्रोध्ित होती है -- 
“कोई ते था तुममे जो भार धरे तन ला, 
स्वामी कही प्रायश्चित पूरा करें जब लौं (?४५ 
4 है है 
“जआहतियाँ दे के इस नहुष अभाग को, 
इृध ऋषियों ने ही पिलाया कालनाग को | 
जच्छा तो उठके वही कंधों पर शिविका, 
लाये उस बर को बना के वर दिवि का ३१४८ 


एक अन्य परिवर्तित प्रसंग यह है कि महाभारत के अनुप्तार नहुष का स्वर्ग से पतन अगस्त्य 
मुनि को जटा में छिपे हुए भूगु ऋषि के कारण हुआ था । परन्तु गुप्त जी ने इस असंग में भूगु ऋषि 
का साम नहीं लिया है और र ही अगस्त्य मुनि का ही । उन्होने कहा है-- 
“क्षित्त पई हाय ! एक ऋषि को जो जा लगा 
उातों ऋषियों में महा रोबानल था चगा [४४ 


प्रकूः १ गुप्त जो हार प्रणीव नहुष आस्यान के भूल सोत हर 


गुत जी ने महाभारत! की इस अन्तर्कंथा में यह परिवर्तत दो कारणों मे किया प्रतोत होता 
है । प्रथम, उन्हें महामारतीय कथा का संक्षेपण करना था। दूसरे, अगस्त्य स्वयं सप्त-ऋषियों में 
मे एक नहीं थे, अतः य्रुप्त जी ने अगस्त्य सुनि का नाम नहीं जिया है। उन्होंने केवल कहा है-- 
पक्षित्र पद हाय | एक ऋषि को जो जा लगा । ये एक ऋषि' भृगु ही हैं। यदि कवि भृयु का 
पाम लेता तो उसे यह भी स्पष्ट करता पड़ता कि भृगु किस प्रकार भौर क्यों अगस्त्य सुनि के 
जटा-संभार में प्रविष्ट हुए थे। बतः अनावश्यक विस्तार बचाने के लिए कवि ने कथा में यह 
परिवर्तन किया है! 


गुप्त जी ने वहुष को भी एक नए रूप में उपस्थित किया है। उसके चरित्र में बहुत बढा 
परिवर्तन किया है। यद्यपि महाभारत” के समान हो नहुष का स्वर्ग से पतन कवि ने दिखाया है 
परन्तु नहुष के चरित्र से एक जागरण ओर गिरकर फिर उठने का सन्देश मिलता है | कवि नहुष 
से कहलाता है-- 


“मानता हैं और संब, हार नहीं मानता, 
अपनी क्षमति आज भी मैं नहीं जातता। 
बाज मेरा भुक्तोज्शित हो गया है स्वर्ग भी, 

लेके दिखा दूगा कल्ल में ही अपवर्ग भी |“? 
२९ २८ 0 
/गिरया क्या उच्तका, उठा ही नहीं जो कप्ी ? 

मैं ही तो उठा था, क्षाप गिरता हूँ जो अभी | 
फिर भी उद़ेगा और बढ़के रहुँगा मैं 
नर हूँ, पुरुष हूँ में, चढ़के रहूँगा मैं 7६१ 


गुप्त जी में एक अदम्य आशाबाद है। वे पतन और असफलताओं की छास का कारण 
नही मातते । ध्वर्म से गिरा हुआ पतित नहुष भी आतागौरव नहीं खोता और जाशा के स्वरो में 
उक्त संदेश देता है। नहुष स्वर्ग से पुतच के कारण भिरत्साहित नहीं होता । वह गिरकर पुन; 
उठता जानता है। वह भविष्य में स्वर्ग ही नहीं, मोक्ष को प्राप्त करते की इच्छा रखता हैं । कवि 
ले नहुष के चरित्र में जो परिवर्तन क्रिया है, उसके पीछे वही सन्देश है। जो उठता है, वही तो 
गिरता है और गिरकर पुनः उठता ही सच्चा पुरुषार्थ है। 


अहाभारत' तथा' गुप्त जी के संदेश में अन्तर स्पष्ट है । महाभारत” में इसका वर्णन कृष्ट- 
सहिष्णुता के उपदेशार्थ हुआ था, परन्तु 'नहुष” काव्य में इसके द्वारा मानव का हतवन किया गया है । 
गुप्त जी ने महाभारत” की इस अन्तर्कथा की आत्मा की दूसरा ही झूम दे दिया है। भपहाभारत' के 
अनुसार योगी को इन्द्र बदाया गया और कामी का पतव दिखाया गया । महाक्षाश्वकार बह दिखाकर 
सतुष्ट हुआ । परल्तु ृत्त जी आधुनिक विधारक थे। उन्होंने नहुष के देवत्द से उसके राक्षसत्व को 
अधिक महत्व दिया है। नहुब के शापित होने पर भी गुप्त जी को उसकी उन्नति और प्रथति पर पूर्ण 
भसेसा है। जिसने अभी स्वर्ग प्रात्त कर लिया, बह शापित होकर अपवर्ग भी प्राप्त के सकता; है । 
नहुष अपनी असाधारण मानवता के फलस्वरूप इन्द्र के पद पर असिषिवत हुआ, पर अपनी 
अनियब्जित यौन-वबृत्ति के कारण पतन को प्राप्त हुआ। इतना, होने पर भी उश्चकी उत्थाच-चेष्टा 
समाप्त न हुई । न्‍ 


१७ हिसुस्तानों मार्ग इ४ 


महाभारतकार चिर तपस्वी राजा नहुष को स्वर्ग पहुँचते ही बिना किसी स्पष्ट कारण के 
परमात्मा बना देता है | यथा -- 
सुदुर्लभ वर लब्ध्वा प्राप्य राज्य त्रिविष्ट पे ॥१०॥॥ 
धर्मात्मा सतर्त भुत्वा कामात्मा समपद्चद ॥* 
परन्तु गुप्त जी ते इसे अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक कारण विए हैं । 
या-- 
“ध्सेतन से और और बढ़ते विषय हैं, 
वर्थ जितने हैं सब काम में ही लय हैं । 
एक बार पीकर प्रसत्त जो हुआ जहाँ, 
सुध फिर अपनी पराई उसको कहाँ 7 
महाभारत में इच्द्राणी को प्राप्द करने के अपने प्रह्ताव को पुष्ट करते के लिए नहूष 
इन्द्र के दूषित कार्यों का उल्लेख करते हैं ।४< परस्तु गुप्त जी ते आदर्श की रक्षा के विचार से इस 
युक्ति को छोड़ दिया है और नहुष के प्रस्ताव को पुष्ठ करने के लिए, महुष के द्वारा केवल एक हो 
तर्क उपस्थित किया है--- 
“इन्द्राणी उत्तों की इन्द्र है जो, आज जैसा मैं । 
बहू तो रहेगी वही, इच्ध यों हो सो सही । ८ 
मातव-स्तवन की दृष्टि से प्रस्तुत अंतर्कवा में बहुब का चरित्र दर्शनीय है। 'पहाभारत' 
के अतिप्राकृत तत्व को छोड़कर कवि ने उसे सहुज स्वाभाविक रूप दिया है। इसमें कवि मानव 
का अन्नतिह्त जोवनोत्साह दिखाता है । कासादि से अधिकृत हो जाने पर मानवीय मनोधृत्तियाँ 
दुषित हो जाती हैं। परन्तु फिर मानव उन्हीं पर विजय प्रात्त करने के जिए प्रयत्तशीन होता 
है । गुप्तजी द्वारा प्रणीत नहुष-आारयाद की सबसे प्रमुख विशेषता है मानव का बोरव-गान । 


बबा--- 
“तारायण ! नारायण | घन्य नर-पाधना, 


इन्द्र-पद ने भी की उसो की शुभाराधता ।/४६ 


संरर्भ-संरेत 
९. अनु--हे इन्द्र तुसने पहले नहुष राजा की अजाओं को जिस शीघ्र दोड़ने वाले घोड़ों के समुहु 
को दिया था, उसको ही हमें दो । “+मह० ८ीो९६।२४ 


सहुष--इस साम का एक राजा, मनुष्य 'नहुष इति सलुष्यतास! 
-यास्क का लिंक (तिद्म॑ं० २३) । 
२. अनु--त्रो वायु मुझे इस विशक्षण दान को देने के लिए स्वयं ही भानन्दित होता है, बड़ 
उत्तम कर्म करने वाला अपने धन को युवा व्यवह्र-कुशल, उत्तम कार्य में कुशल (नहुष) 
मनुष्य में अधिक उत्तम कर्म करने वाले के हितार्थ देता है । “>कऋ० ८४६२७ 
“-अनुवादक पदमभूषण पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
३. अनु--जो बलवान भनुष्य घोड़ों और रथों वाले शुरवीरों को मेरी सुरक्षा के लिए प्रेरित 
करता हैं, ऐसे इस ,महिमायुक्त ऐश्वर्य वाले धन की मैं प्रशंधा करता हैं! (सुवीरा१ 
नहूप:) उत्तम वीरता से हम सब मनुष्य एकसाथ संगठित हों ॥८॥ ऋ० १९२९६ 


८ अनुवादक बही | 





प्‌ गुप्त जी द्वारा प्रजोत नहुव आख्यान के मुल खोत ११ 


अनु--जो देवों की भक्ति करता है, अश्ववादियों से युक्त द्वोकर अयंकर शत्र॒ओं का भी 
विनाशक होतः है । वह याचकों की उदारतापूर्वक सहायता करता है तथा सभी स्षंग्रामों 
में शन्न ओं का नाश करता हुआ भागे बढ़ता जाता है। देवों का भक्त कभी भी इरपोक 
या पीछे छूटने बाला नहीं होता । क्योंकि देव सदा उसकी सहायता करते हैं, इसलिए 
बड़े से बड़े और भयंकर से भ्रयंकर शत्र_ भी उसके सामने नहीं ठहर सकते । 
““ ० १॥१२९।१०, भनुवादक वही । 
असु - आकाश को भी अपने सामर्थ्य से ढक देने वाले धर्थात्‌ अत्यन्त सामर्थ्यशाली, तेजस्वी 
तथा आनन्द फैलाने वाले बीरों को घाहिए कि वे अपने धन के घमण्ड में आकर प्रजा 
का अहित और उन पर अत्याचार करने वाले दुष्ठों का सारा धन छीन कर प्रजाओं के 
हिंत करने वाले तथा उनकी रक्षा करते वाले वीर को देखें | तुप्र (अभ्नृतस्य सूरे: नहुषः) 
अमृत-रूपी यज्ञ को प्रेरणा देने वाले उनकी रक्षा के लिए जाएँ। 
--कहै० १।१२२।११, अनुवादक--बही । 
लिंग पुराण---१३४६९।६० 


यः पुरुरवसः पुत्र आयुस्तस्यभवन्‌ सत्ता: हे 


नहुष: क्षत्रवृद्धश्च रजी रम्भश्च वीर्यवानु ॥१॥। ] “--भागवत्त ६।१७।१ 
आयुष, स्तनयावीरा: पंचवा सन्‍्म होजसः ॥ 

स्वर्भानु ततयाया्ां वै प्रभायामितिन: श्र तब ॥३)। --ऊूँर्म पुराण प्रथम खंड । 
नहुषः प्रथमस्वषां धर्मज्ो लोकाविश्व| तः ॥8॥ “- वही । 


हरिबेंश पुराण--११२८।१ । ११. पदम पुराण, झूखण्ड--१०४-१९७ | १३. वायु पुराण--- 
9 । १३. ब्रह्म पुराण--१९३४ । १४. महाभारत--संभव पर्व, अ० ७५, २३१०२६॥ ११४. 
हरिवंश पुराण --१। २८१ ! १६. महाभारत संभव पर्व--अ० ७४, २३-२६ । १७. कूर्म 
पुराण, अथम खण्ड --३-४ ॥ १८. ब्रह्माण्ड पुराण--३।६॥२६॥। १४. पर्द्म पुराण-- भूखश्ड--- 
१०४-११७ ॥ २० वायु पुराण-- ७७ । २१. मत्स्य पुराण --१५॥२३ । १२. पदुम पुराण-- 
भूवण्ड---१०४-११७ ॥ २१३, हरिवंश पुराण--१३०॥१ । २४. ब्रह्म पुराण-१२ | २५. 
विष्णु पुराण - ४१० । २६, श्रीमद्भागवत पुराण--द!१८।१ । २३७. लिय पुराण--१॥६६ | 
र८. महाभारत- आ० ७०२८ | २८, कूर्म पुराण-- 
नहुष: प्रथमस्तर्था धर्मशो लोक विश्व तय । 
नहुपस्य तु दायदः पद्ज स्ोपभतेजस ।।8॥॥ “--कुर्म पुराण, प्रथम खण्ड । 
३०. पद्म पुराण, स० खण्ड--१३२॥ ३१, मत्त्य पुराण--२४।५० । ३३१. अग्नि पुराण-- 
२७४ । ३३ महाभारत, उद्योग पर्व, सेनोद्योग पर्व, अ्० १०, १११ ३४. महाभारत, उद्योग 
पर्ब, स्रेनोद्योग पर्व - अ० ११॥ ३५. महाभारत, उद्योग पर्व, सेनोद्योग पर्व--अ० १५ । 
३६, यो में दृष्टि पर्थ भच्छेतु स मे वश्यों भवेदिति | 
इत्यनेल बर देवों याचितों गच्छता दिवम्‌ ॥|९७॥। 
--महाभारत, अनु० पर्व , दावधर्म पर्व, अ० ढंचे । 
३७. यो में दृष्टि पंच गच्छेत्‌ स में वश्यत भवदिति | 
इत्यवेन वरं देवों याथितों गच्छता दिवम्‌ ॥१७॥ 
--महाभारत, अनु० पर्व, दानधर्म पर्व, ० फंफ 


१२ 


हिल्बुस्तानों झाग ४ 


पष, महाभारत--अनुशासत पर्च, दानघर्म पर्व--अ० ९००, श्लोक ३० । ३८, नहुष--श्री 
पु० इ। ३०. चही - पू० ऐ८। ४१. वही--१० १८६३ ४२. बही । 9३५ बही--पु० २० । 
अन, भहुंप रादेह, १७ ४ । ४४. महाभारत, उद्योग पर्व, सेवोधोंग पर्व--अ० १४, शलोक ३-४ ! 
#$, जयभारत नहूप, पृ० (८-१० (इ्िंतीय संस्करण) | ४७ नहुष॒-- पृ० ५४ । ४८. 
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लनिराला-काव्य की शाकत-चेतना 
ए 
डॉ० मेधाव्रत शर्मा 


आधुनिक हिन्दी-काव्य के मूर्धघाभिषिक्त कल्प-कवि ह्व० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'तिराला के 
प्रसग में शाक्तमत-विषयक परिप्रेक्ष्य आयाततः चाहे जितना भी उद्देजक लगता हो, पर मैं जितना 
ही इस विषय के धन्तस्तल में अभिनिविष्ट होता है, उसके काव्य-व्यक्तित्व की अन्तश्चेतना में 
बहुमुल्य शाक्त संस्कार की अनुभूति मुझे अभिभूत किए देती है और मेरे मिकट इस दृष्टि से 
“निराला के काव्य-व्यक्तित्व के उद्घाटन का प्रयास स्वारस्थ के सर्वथा शनुरछप हो उठता है। 
अवश्य यहाँ यह भ्रम नहीं होता चाहिए कि 'तिराला' को बलात्‌ शैव-शाक्त' जैसे किसी 
साधना-विशिष्ट साम्प्रदायिक चौखटे में रखने की अभिसंघा' की जा रही हो | यहाँ हमारा मन्तव्य 
मात्र इतना ही है कि उनकी काव्यात्मक भाव-चेतना की एक अत्यन्त अभिभावी विचार-तस्तु के 
रूप में शाक्त दृष्टि प्रतिफित है । 
व्यक्ति के मानसिक गठत के निर्माण में जन्मस्थानीय पर्यावरण एवं परिस्थिति की सर्वाति- 
शायी भूमिका होतो है। “निरालए जी के पिता बंगाल के मेदिनीपुर-जिलास्तर्गत महिधादल स्टेट में 
मुलाजिम थे और वहीं सत्‌ १ ८८६ को वसन्त-पंचमी को “निराला का जल्म हुआ । वहीं हाईस्कूल 
में लबीं कक्षा तक पढ़े, फिर १5१९ से ही महज १४५ वर्ष की कच्ची उम्र भे इनका विवाह हो गया 
और कुल २२ वर्ष की वय में ही (९८१८ ई०) वैधुर्य से अभिशत्त हो गए । १८१८ ई० की भीषण 
महामारी में चाचा, भाई, भाभी और उतकी बच्ची के साथ ही इनकी पत्ती भी पंचत्व को प्राप्त हो 
गईं | पिता एक साल पहले ही गुजर छुके थे | विवश होकर पढ़ाई-लिखाई छोड़ महिषादल मे ही 
इन्हे नौकरी करनी पड़ी--नाझुक कन्धरों पर अपने पुत्र-पुत्री रामकृष्ण तथा सरोज एवं चाचा के 
भार बच्चों का भार जो था । किन्तु, दो ही वर्षों के बाद १४२० में एक साधु-सम्बन्धित विवाद में 
इनकी नौकरी जाती रही | तत्कालीन हिन्दी-पत्रकांरिता के शलाका-पुमंष आचाये॑ महाबीरप्रसाद 
द्िवेदी के प्रयास से कलकत्ता से ही प्रकाश्य 'समन्‍्यय में इन्होंने सेवा ग्रहण की और किर श्री 
महादेवप्रसाद पैठ द्वारा संचालित मतवाला' से संपृक्त हुए जौर उसी में जमे १८२६-२७ तक। 
'पमन्वय'-मतवाला'-काल में निराला! रामकृष्ण मिशन के संन्यात्तियों के कॉफो गहरे 
सन्निकर्ष में रहे | ऐसे लोगों में स्वामी माधवानन्द और स्वामी आत्मबोधासन्द विशिष्ट व्यक्ति कहे 
जाएँगे । स्वामी आत्मबोधानन्द तो समस्यय' के प्रबन्धक ही थे । बंगाली शाक्तपिनिवेशी सांस्कृतिक 
आवेष्टन का 'मतवाला/“- सानुप्रासोपतासा “निराला” के मतोगठत पर कितना गन्नुरेष्ठ प्रभाव था, 
इसका एक अमोध निदर्शन यह भी है कि दक्षिणेश्वर की जगज्जननी 'महाकाली' की कृपा के परम-« 
भाजन एवं उनके कमल-क्रोड़ में परमहंस-सुलभ शिशु-भाव से सतत्‌ रममाण अनन्य शाक्तावच्नूत 
श्रीरामकृष्ण परमहंस पर उसका गहन दाशनिक, भननपरक व श्रद्धाविगलित लेख 'समन्त्रय' में ही 
प्रकाशित हुआ युगावतार श्रीरामकुध्म' | समन्वय के प्रवन्धक स्वामी था ने 
बगाशियों के भावों फो समझने के सिर * क्वास कोर पर अपने यहाँ आकर रहने का साग्रह घनुरोप 
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किया था, फतलत: “निराला! वहाँ जाकर उद्बोधन-कार्यालय, बाग-बाजार, कलकत्ता में रहने 
लगे थे १ 
अवधेय है कि बंग/ल-अआसाम तात्विक घाक्त-साष्ठता के केन्द्र-सूत्र में चिर-एथित रहे हैं। 
'उर्वविधा-ठाकुर' सर्वानन्दनाथ यति (१५वीं श०) जेसे शाक्त वीराचार के परामर्श सिद्ध महायोगी 
को आविर्भुत करने का श्रेय बंगाल की मिट्टी को हो है। तान्त्रिक स्धना और साहित्य के नहा- 
मतोषों महामहोपाध्याय ढॉण गोपीतायथ कविशज का नॉम कौन नहीं जानता ? ४नके गुरु श्री 
श्रीविशुद्धाननद परमहंसदेव बंगाली ही थे जिन्‍्होंमे स्थूल दृष्टि के अश्ोचर लिव्बतस्थ 'ज्ञानगंण' 
नामक पिद्धपीठ में साधना कर अक्तोकिक 'सुर्यविद्वात! प्राप्त किया था और ज्ञान-ध्षेत्र काशी में 
ह्वाविष्कृत श्री श्रीनवमुरारी-महासन' की स्थापना की थी +' महाभावश्वरूपिणी माँ आानस्दभयी! 
बंगाली-संस्कृति की ही तो महाविभूति हैं जो विश्वजनरी का घृधिमय रूप"? हैं और जिनके रूप 
में ग्ाक्षात जगदम्बा * सीलावपुधघारिणी बनी “ब्राँखा बाघों को अपने फरणा-करटाक्ष से निहाल 
करती विहुर रही हैं । अत्यप्तिक उपबु हुण का बचाव करते हुए इस अंगुलि-निर्दशमात्र से यह मनन्‍्तब्य 
सम्यक्‌ उपोद्वलित है कि बंगाली संस्कृति शाक्तन्‍परम्परा से कितने गहरे रूप मे ओतप्रोत है | बाद 
में चण्डीदास-चेतत्य आादि को केद्ध कर जो वैष्णब लहर उठी, वह भी शाक्त-प्रभाव है गहरे रूप मे 
आप्लुत है । चण्डीदास को लेकर जो सहजिया वैष्णव पंथ विकसित हुआ, वहु वज्ञयानी बोद्ध 
श्षिद्धों की शाक्त तान्विक परम्परा का ही वैष्णव रुपास्तर है, यह बात डॉ० शशिभूषण वासगुप्त 
अपनी पुस्तक 'ऑब्स्योर रिलीजस वल्टूस' में भली-भाँति निविवाद रूप से स्थापित कर ऋुक्े हैं। 
चेंतन्य-प्रवतित यौड़ीय मत के सम्बन्ध मे डॉ० गोपीनाथ कविराज का निष्कृष्ट विचार है -- गौडीय 
मत के मूल का लन्‍्वेषण करने से प्रतीत होता है कि पाग्चरात्र शास्त्र, शाकततन्त्र और महायानादि 
बोड़ साधन-प्रणानियों से गौड़ीय उपासक-वर्ग से अपने सिद्धान्त के पोषण के लिए बहुन कुछ ग्रहण 
किया है। ये सप्री आगम के भअस्तर्गत हैं, अतएवं गौड़ीय सम्प्रदाय के मूल मे जो आगभ का प्राधान्य 
सक्षित होता हैं, उसमें आश्चर्य करने की कोई बात तहीं है ।”* प्राय: हर बंगानी घराने मे कुमारी- 
पूजा की परम्परा हृढ़बद्ध शाक्त दृष्टि का अमोच द्योतन है। परतत्व की तन्त्ीचित मातृ-भावना 
बंगासी-संस्कृति में इतने गहरे रूप से मज्जागत है कि “भारतदर्ष की भावता मातृरूप में करते हुए 
प्रथम राष्ट्र-गोठ 'बल्दे मातरम्‌' की दृष्टि एक झहान्‌ बंगाली साहित्यिक विभूति (भी बंकिमचन्द्र 
उट्टोपाध्याय : आदन्डमठ' में) ने ही की । प्रादीन' आर्य-सस्मत कल्पना 'पितृ-देश” की ही हैं, 
मातुदेश' किया मातृभूमि' को कल्पना आार्येतर है।* सुदर्र, भारत-मातता' की परिकल्पना को 
ज्ञोकमपत में ग्राह्म बनाने में तन्‍्त्-मत-प्रधित शाक्त-चेतसा को क्रम-से-कम तृथ््म मनोवैज्ञानिक प्रेरणा 
के रूप में श्रय देने में कतई शिहत नहीं । एक नन्‍हों बच्छी के लिए प्री माँ! सम्भोधन ओर स्त्री 
है तमाम रिश्तों-वाटों के साथ 'माः का परसरमात्मक प्रयोग, जैस मासी मा, काकी मा भादि --- 
कुमारी-पूजा की परम्परा अचच स्त्री-मात्र के प्रति शाक्तमतोवित मातू-भावना के व्यापक्त तथ्य 
बंयोलों संस्कृति के एक अनत्य व्यावर्तक लक्षण के रूप में समाम्तात हैं । .कलकत्ता, जहाँ निराला 
यौवनंमध्यान्त रहे, एक परम विशिष्ट शाक्त-पीठ के रूप में चिर-साल्य है। देवी के केशसद्वित 
मस्तक का अध्िष्ञन है वह और जहां शधिष्ठात्री देवता के रूप में श्री कालिका और पैरव के रूप 
में नेकुस्रीस की प्रख्याति है। अन्य मत के अनुसार 'केशसहित भस्तक' के स्थान पर दक्षपादाज़ू ली” 
की कथन हैं। बर्दवात जिले में कटवा के सिकट जुस्तपुर मे भो कालीशाट के ही. नाम से स्थान- 
निदेशक अन्य पीठ व्यपदिष्ट हैं जहाँ देवो का मुण्डपाच” कहा गया है और अधिष्टात्री देवता 
एवं भैरव के रुप में 'बयदुर्गा व फ्रोधीश अभिद्वित हैं. ९ 
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अस्तु, यह नितानत स्वाभाविक है कि ऐसे गहन शाक्ताभिनिवेशी सांस्कृतिक आवेष्टत वाले 
बंगाल में २हुते हुए निराला की अन्तश्वेतना में शाक्त 'स्पिरिट! पैवस्त हुई जो उनके कांव्य-साहित्य 
में प्राणात्मक अन्‍्तर्धारा बनकर व्यक्ताव्यक्त-भाव॑ से संचरित है| 

अवधेय है कि हिन्दी में आते के पूर्व निराला? बंगला में अपनी लेखती भुरिण: माँज रहे 
थे। सात-आठ साल की उम्र में बंगला में कविताएँ भी लिखने लगे थे। बंगाल में बसते से इसकी 
मातृभाषा ही बंगला हो गई थी) कहता ने द्वोगा, इसी कारण आगे चलकर जब हिन्दी में भी 
पारगत हो गए तो हिन्दी बंगना का तुलसात्मक व्याकरण” तक लिख डाला जो १४१६ में 
सरस्वती! में प्रकाशित हुआ था । बंगला की श्रेष्ठ जाहित्यिक विभूतियों - रवि बाबू, चण्डीदास, 
विवेकातन्द और वैष्णव कवियों का इन पर प्रभाव सर्वमान्य है। अनामिका' संग्रथित रवि बाबू, 
विवेकानन्द आदि की कविताओं के 85मुवाद भी इस तथ्य के इजहार हैं। यह कम विचित्र बात 
नही कि ५६-१७ साल की उम्र तक 'निराला' हिन्दी में बिल्कूल कोरे थे। हिन्दी भाषा और 
साहित्य में उनके स्थापित होने के पीछे भाद्या प्रणोदितती शक्तिके रूप में बिल्कुल 'पुरमथिराषा- 
पुरुषिका' (शिव की अहस्ता, उनकी शक्ति) की भाँति उनकी धर्मपत्नी मनोहरा देवी ने कार्य किया 
था जो उत्तरप्रदेशस्थ रायबरेली 3) थीं और इसीलिए जिन्हें हिन्दी का भच्छा बज्लाव था। स्वर्यीया 
पत्नी के प्रति 'गीतिका' के समर्पण में “निराला' के मर्म-सजल कंठ से ऋण-ज्ञापन का भाव सहुज 
ही फूट उठा है -- 

“जिसकी हिन्दी के प्रकाश से, प्रथम परिचय के समय, मैं जाँखें नही मिला सका, लजाकर 
हिन्दी की शिक्षा के संकल्प से, कुछ काल बाद देश से विदेश, पिता के पास चला गया था और 
उस हीन हिन्दी प्रान्त में, बिता शिक्षक के सरस्वती! की प्रतियाँ लेकर, पद-साधना की और हिन्दी 
सीखी थी; जिसका स्वर गहुजन, परिजन और पुरजनों वी सम्मतति में भेरे संगीत-स्वर को परास्त 
करता था * उस सुदक्षिणा स्वर्भीया प्रिया प्रकृतति श्रीमती मनोहरा देवी को सादर ।/! 

“प्रिया प्रकृति -- यह प्रयोग भी कितना साभिप्राय है और शाक्त दृष्टि-संवलित | जगज्जननी 
महागरक्ति परमात्मा की 'परा प्रकृति कही गई है -+- 

“एबं परा प्रकृति: साक्षाद ब्रह्मण-: परमात्मनः | 
त्वत्तो जात॑ जगर्सद॑ त्वं जगज्जननी शिवे ॥7* 

और, शाक्त दृष्टि में 'परा देवी जगत के स्त्री-मात्र में आचछच्न विग्रह-भाव से विलप्नित 
मानी गई है-- ' तव स्वरूप रमणी जगत्याच्छन्रविग्रह् । सादर'--प्रयोग से भी यह उद्रात्त 
दृप्टि-बोध उद्भिन्न है । 

श्री सीता के प्रति (निराला के लक्ष्मण की न केवल लीकिक रूप से ही मातू-दृष्टि है, बल्कि 
बहू उन्हें साक्षात्‌ पराशक्ति के छूप में देखते हैं--- 

“जिनके कटाक्ष से करोड़ों शिव-विष्णु-अज 
कोटि-कोरटि सूर्य-चन्द्र-तारा-पग्रह 

2 भर >< 

सारे ब्रह्माण्ड के जो मूल में बिराजतोी ई 
आदिशक्तिरूपिणी, 

प्रणव से लेकर प्रतिमन्थ में के अर्थ में 
जिनके अस्वित्व की ही 

दीघठो है हष छाप 
माता हैं मेरी बे। ६ 


१६ हिसुुसेतानी ६2203 


मिराह्ठा' के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व की पुल कुंजी वस्तुतः उनकी शाक्त दृष्टि में हो निहित 
है । उतकी कविताओं में क्रान्तिकारी चेतना की सबसे सशक्त वाहक है बादल राग! । क्रान्ति-चेतना 
की साक्षात्‌ यूलि ईं--कधिका, दिवम्बरा, श्यामाद्भी, कालराजिस्वरूपा, श्मशायेवासिती, मुक्त- 
कुल्तुआ, शवाजुडा एवं मृण्डमालधारिणी । 'बिविढ़ श्याम रूप - रंगारंग अखिल न्ामह्पात्मक 
अपंच उसमें दिलीन हो झातः है । उनके आवसथ की कल्पता श्मशान! से अधिक अनुरूप और व्या 
हो सकती थी ! श्मशान, जो दाह-क्षेत्र है, काशी है-शास-क्षेत्र, शिवधाम । ज्ञान है भग्निश्वरूप । 
ध्रज्ञा-चक्षु-- शिव दा तृतीय नेत्र अस्विस्वरूव ही है--श्ानास्ति: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुस्ते 
तथा” । महा शक्ति काली इत्यावर्तत की दिशा हैं, लगोन्छुली । महायलंब में निखिल अ्रपच उन्ही में 
प्रवि्ीत हो गहता है, इसील़ बहु इिवलीकृतनिश्शेषतत्त्वप्रामस्वरूषिणी' के रूप में अभिद्वित हैं। 
भुण्डमाला' दर्णवाना है-- उनके छब्दब्रह्मस्वरूपिणी होने के नाते पंचाशत्वर्णसंधात हार के रूप में 
बक्ष:इपल पर वितुलित हैं। सुष्टि बी अवस्था में दधी प्राणियों के शरीरस्थ आधारचकर (मुलाधार) 
में अध्युध्टवलमा होकर घुड जिती के रूप में किच्दुस्वरूप प्रथदत्व को प्राप्त कुण्डलिवी शक्ति) 
यही है । सुहिद दी अदा मे मह रुपुत है और उसके जागरण से लय-क्रम का उदय होता है, सुक्ति 
को दिशा खुहता हैं; यहु सर्वावगुितवा कृण्डनो-परदेवटा "त्रिधामजननीदिवी! एवं शब्दभ्रह्म- 
स्वरहूपविणी' व मआाशद््दर्णहूफि कहु गई हे जो विष्वात्मता प्रबुद्ध होकर मन्यजालझप जगत्‌ का 
नाविशभ्राव करती है |! मह्ाकाली की मुण्दमाला की पन्माशहर्णपता, अतएवं, सुसिद्ध है। 
अवधेय हैं कि कृण्छ लिनी का उद्वोधन होने पर जब लय-क्रम का सदय होता है, तो जिस सूषुम्धा- 
नामी महायथ ये बह परमणशिव-धान उहुज्वार की विशा में ऊर्ध्व्मन करती है, उसका भी एक 
हारमंत्तित व्यपस्ण एशशान 7 है और यहाँ तक कि शिवघ्ाम होने से 'सहक्लार! की भी भावना 
श्मशान के रूप से प्रथित है । झारा बगत्‌ जिस काल का कलेवा है, वह काल स्वर्ग सुषुुुणा का 
कंबल दस जाता है--भोकती शुधुस्ण कालस्था १३ | सूर्य और चन्द्रमा पिंगला एवं इड़ा नाड़ियों 
में प्राणापान-रूप से काल संचरणशोस रहता हैं-- विवशत्रि रूप मै; और शोगी' जब उत्त ट्विविरद्ध 
धाओं को कुप्डलिना-भापर्णपूर्वक सुपुस्णा-मुख में निमद्ध कर देता है, तो सूर्य ती।म कप 
अमावस्या हो बात॑ी है| बहू अमावस्या ही मानों काही है। महाकाली की क्रीड़ाभु्मि के एमशास- 
रूप से शज्य होने का तत्व-बोध उपरिगत विवेचन के आलोक में स्पष्ट है । 

योग-च्वारा और तान्त्रिक मत ने पिष्ड-ब्रह्माण्ड की एकता मूलभूत सिद्धास्त के रूप में अधि- 
शीत है | सभी देहों में ।विश्वस्वकूप परमेश्वर अछण्ड-स्वशाव थे चित्‌-स्वरूप में घट-चट अवस्थित' 
है। भपते 'पिषड के क्षत्दर हो चरावर का साक्षात्कार करने वाज्षा योगी 'प्ण्ड-संविल्ति! १ कहलाता! 
हैं। अस्तु, ब्रह्माण्ड के ही सूक्ष्य प्रतिरृपी देहरूपी पिण्डाण्ड में महाशक्ति 'कुण्डलिनी” के रूप मे 
सुधार चक्र में वायु और उपस्थ के मध्य आग्नेय भोपुर त्रिकोण में अवस्थित स्वयंधू-लिंग को (जो 
मूलाघार मे अश्युब्टवजया कुष्डलिती के संबंध से शिव का ही एक रूप-विशेष है) साध विवलयाम्वित- 
भाव से भाव ब्वत कर घुपुनावस्था में अधोगुख निविष्ट है। चतुर्दलात्मक मूलाधार स्थूनत॒म तत्त्त 
वृद्िवी' का केंद्र है जिसमे तृष्टि-प्रक्रिया पर्यवसित हो जाती है; क्योंकि इससे स्थुलतर और कोई 
तत्व नहीं - निदान, यहाँ आकर सृष्टिकारिगी शक्ति 'कुण्डलिनी' के रूप में सुपुप्तावश्या को प्राप्त 
हो मर्झ; है, यह मोह-निद्ता है मानो ! और, इस जवस्या में पटूतिशत्तत्तूप निश्चित सृष्टि-अपड 
के धार बह चह्ष्त मर रही है। उठ सुषस्णा-मुख्ष को वह अवरुद्ध किए है थो मुक्ति-दवार है और 
इसीलिए हि इक्तिपयानुबाथी साधक के लिए त्रभम अपेक्षा होती है--कुण्डलिनी-जागरण' की । उस्तके 
आासरत छ उचरढ़ मुक्तिद्वार चुन जाता है. और वहू सहलाहस्य परमश्चिव छे उमायोग के लिए 


ह्स्धे 


गीफ़. है 


गखू १ मिरासा-शाहय को शाक्त-चेतना ५७ 


ऊर््वदिक संचरणशील हो उठती है। भस्तु, मुक्ति-हार को खोलते की कुझी के रूप में भी 'कुण्डलिनी? 
की बड़ी ही सटोक कल्पना है -- 

“उद्घादयेत्‌ कपाट्ट तु यथा कुओ्चिकया हुठात्‌ 

कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ 

मूलाधार के ऊपर सुप॒स्णा-पथ्र में उत्तरोत्तर ऊर्ष्व-चक्र हैं--ध्वजमुल (रूट ऑफ पेनिश) 
से पड्दलात्मक पद्मरूुप स्वाधिष्ठानचक्र, नाभिदेश में दशदलात्मक पद्मरूप सणिपुरचक्र, हृदय-देश 
में द्वादशदलात्मक अनाहुत-चक्र, कंठ-देश में घोडशदलात्मक विशुद्धि-चक्र और उसके ऊपर प्रूमध्य 
में द्विदलात्मक आज्ञा-षक्र हैं । ये ही षटू-चक हैं और सबसे ऊपर परमप्रमिविलयस्वरूप सहस्नदल- 
पद्म-रूप सहुख्ार' है जो थोगी का चरम गत्तव्य है भौर जहाँ पहुँचकर कुण्डलिती' प्राशक्ति 
महाजिपुरसुन्दरी के महाभाव मे परशिव के साथ सामरस्थापन्ञ होती है | जिस प्रकार मूलाधार 
पृथिवी, गध्धतत्मात्र, श्राणेन्द्रिय एवं पादेन्द्रिय का केन्द्र है, उसी प्रकार स्वाधिष्ठान जल्लतत्व, पाणि, 
शसना एवं रस का, मणिपुर, अग्नितत्त्त, बायु, चक्षु एवं रूप का, अनाहत बायुररत्व, उपस्थ, त्वक्‌ 
एवं स्पर्श का, विशुद्धि, आकाशसत्व, वाकू, खोत्र एवं शब्द का तथा आज्ञाचक्र सूक्ष्म मन का केद्ध 
है । अवधेय .. कि भाज्ञाचक्र के असंग मे मन का प्रयोग उपत्तक्षणात्मक है, तदबुम!र धाज्ञाचक्र के 
दो दच्ो में महुत्‌ ओर प्रधान (सूलप्रकृति) गतार्थ हैं| समष्टि-हृष्टि से जो 'महुत' है, वही व्यष्टि- 
हृष्टि से बुद्धि पदवाच्य है जो समस्त अच्त:करण (मत, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार) का उपलक्षण 
है | यह बात 'कंक्रालमालिनी तन्त्र' के इस वचन से उपोद् लित है--- 

“सनएचात्र सदा भाति हाकिनीशक्तिरक्षितम । 
बुद्धि अक्ृत्महंकारालंकृतं तैज्स परम ॥?१७ 

कुण्डलिनी-जागरण वस्तुतः सर्द खत्विदं ब्रह्म' के ही तत््वसाक्षात्वार का ताम्त्रिक पर्बाय हैं, 
विशिष्ट साधनात्मक प्रणाली से और सह लगयक़म का उदय है । जैसे ही कुण्डलिनों चक्रातिचढक- भेट्त- 
पूर्वक ऊर्ष्बगा होती है, उसमें तत्तत्‌ चक्नों के तत्त्व विज्ञीत होते जाते हैं और उत्तरोक्तर उप्क्धा बन- 
वत्तर एवं दिव्यतर स्वरूप विकस्व॒र होता जाता है ॥ आज्ञाचक़ में जाकर सृष्टि के सप्तावरण (पृथिदी, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश, महूत्‌ एवं प्रकृति) शेष हो जाते हैं जौर भच्तत: सहुज्ञार' में परमतः का 
लाभ हो जाता है । 

“निराला के काव्य में कुण्डलिनी-परक शाक्त हृष्टिबोब बड़े ही स्पष्ट रूप में ब्यंजित हुआ 
है । सपतावरण-भेदपूर्वक अर्थात्‌ षटुचक्र-भेद के उपरान्त सहुस्रार' में पहुँइने का कथन जागो फिर 
एक बाए'? शीर्षक कविता की निम्नांकित पंक्तियों में देखें--- 

“अमृत-सन्तान | तीन 
भेदकर संतहावरण मरण-लोक 
शोकहारी ! पहुँचे थे बहाँ 
जहाँ आसन है. सहस्नार--” 

यह भी ध्यातव्य है कि शाम की शक्तिपूजा' में भी महाकवि ने श्रीराम हार शक्ति की 
माशघना में कुण्डलिनी-योग की षट्चक्र-भेदव-प्रक्रिया के अंगीकरण का स्पष्ट सकेत किया है इस 
पेक्तियों में--- 

“क्रम-क्रम से हुए पार राण्य के पंच दिवस, 
चक्र से चक्र मत चद्धता बयां ऊर्घय निरलस- 
भर जद है 


८ -हिल्दुस्वादो पक 


घष्ठ दिवस आजा पर हुआ समाहित मन 
प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण; 
संचित त्रिकुटी पर ध्यान ढिंदल देवी-पद पर, 
थाठवाँ दिवस, मन घ्यानयुक्त चढ़ता ऊपर 
कर गया अतिक्रम ब्रह्म-हरि-शंकर का स्तर, 
हो गया विजित ब्रह्माण्डपर्ण, देवता सतण्ध 
हो गए दग्ध जीदन के तप के सपारब्ध 
आज्ञाचक्र के दो दलों की भावना देवी के चरणयुगल के रूप में कवि की नवनवोस्मेष शालिनी 
प्रज्ञा के सर्वथा अनुरूप ही है । 
अवधेय है कि कुण्डशिनी-विषयक अवधारणा पर महामनीषी 'चिराला' के स्वतस्त्र, मौलिक 
व सुखर घचिन्तत के मणि-दल उनके तिदन्धों में भी काफी बिखरे पड़े हैं। बातगी के तोर पर यहाँ 
उनके “भारतोय काव्य-हष्टि---शीर्षक निबन्ध का किचित अंश प्रस्तुत है जिसमें रामाथण के सात 
काण्डों को शरीरस्थ मूलाधारादि सहस्तारान्‍त सात चक्रों का रूपक मानते हुए श्रीरामतत्व और 
श्रीसीतातत्त्व का ऐकात्म्य क्रमशः सहु्ार-तत््त और मूनाधार-तत्त्व के साथ प्रतिपाढित किया गया 


, हैं मोर इस कुंण्डक्षिनी-परक शाक्त-चिन्तव के आवार पर सीता के पृथ्वों से आाविर्धाव और उसी मे 


अच्ततः तिरोभाव के रहुस्य का नितास्त प्रामाणिक तत्त्वोन्मीलन किया गया है -- 


“सात काण्ड रामायण-शरीर के सात-चक्रों का रूपक है | हर शरीर रामायण है । उसके 
शात काण्ड हैं - मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और धहस्तनार । मूलाधार मे 
शाक्त का स्थात है । यह चक्र सबके नीचे है । सहुस्वार में ब्रह्म कर स्थान है । यह सबसे ऊपर है । 
सीता पृथिवी से निकलती है, सत्रसे हो चे वाले तत्त्व से ' यह मध्याकर्षण शक्ति का रूपक है । 
इसीलिए लीला के अन्त में भूयर्भ में हो उत्का प्रवेश हो जाता है ।” * 5 


सृष्टि ओर संहार-परस्पर अच्योन्‍्य हैं और प्रतिक्षणएन्प्रतिकण युगपत्‌ घटमात । साभने 
सृष्टि खड़ी है, तो उसको पृष्ठभूमि में संहार चल रहा है- एक ओर भरण, पुसरी भोर रेचत । एक 
घोर पूणिमा है, तो दूधरी ओर अशादस्था | एक ही महाशक्ति लयोन्मुखी मुद्रा में महाकाली के रूप 
में प्रतिभात हैं, तो वही सृघ्ट्युन्मुख्ी मुद्रा में महात्रिपुरसुन्दरी श्रोललिता के रूप में । तान्ब्रिक 
समाज में प्रथित कालीकुल ओर श्वीकुल का देविध्य यही है जिस पर भाधुतिक युग के स्वनामधन्य 
तान्त्रिक महामतीदी स्व० डॉ० गोपीयाथ कविराज का यह मन्तब्य समधिक उच्मोलक है-- जो 
रिक्त दिज्ञा हैं, चोकिक दृष्टि से वही अमावस्या है और जो पूर्ण दिशा है, वही पूणिमा है। भहाशक्ति 
के प्राधान्य को अंगीकार कर अमावस्था की ओर जो उसकी स्फूति होती है, वही षोड्शी, द्रिपुर- 
सुन्दरी या विद्या के रूप से, साधक-सम्ताज में परिचित होती है । कालीकुल ओर श्रीकुल का 
यहो गुत्त रहस्य है !”' ४ 
४ पाम्राजिक तवनिर्माण की स्वस्थ प्रक्रिया का यह अलिवार्थ तकाज़ा है कि गलित-हढ़-जर्जर 
इत्य-स भार का हरदम सफाया होता रहें, ताकि संचित होकर सामाजिक प्रगति-प्रवाहु करा बहू 
अवरोधक न बत सके । निदान, सिर्माण के ही युगपत्‌ और प्रमानान्तर क्रान्ति एक सतेत्‌ 
प्रक्रिया है । “फ्रीडम इज्ध समधिम दैट हैज़ ठु बी कांबवर्ड इबरी डे! -कवि गेटे की दृष्िट 
कम गहरी ते थी। “निराला! की क्वान्ति-वेतना की नब्य भी बडी बहुरी है। और बंबीय 





लय विरासा-क्ाव्य को शाऊ-चेतना १९ 


शाक्तचेतवात्मक भावेष्टन में लंघटित संस्कार-अभिरुचि के अनुरूप क्रान्तिमुलक भर्म-संकेत के लिए 
कालिका का प्रतीक सहज ही निराला को लेखनी-अनी पर उतर आता है| देखिए, “प्रबल्न-प्रकण्ड 
धारा रोड़ों-पत्थरों को काटती-उछालती बही जा रही है, उन्मत्त वेग से । मजाल नहीं कि कोई 
उसका रास्ता रोक दे। उसके सामने सारा विश्व हाथ जोड़कर नत-भाव से खड़ा है | बड़े-बहे 
भूधर जो उसे तिरी बालिका समझ कर दस्भ से खड़े थे, वे भी शिता-खण्डों को ढहाते देख थर-थर 
काँप रहे हैं। और कवि कंठ से बरबंस फूट पड़ती है उसके लिए धर्दथा अनुरेप आज्या--शिक्षा« 
खण्ड-नरमुण्ड-मालिनी कालिक[”* * । 'कालिका-परक भाव-बोधघ अपेक्षया परिस्फुट रूप में गुनना 
हो, दो 'निराल!' के निम्वलिखित छत्द पर गौर करें--- 
“एक बार बच और माच तू श्यामा ! 
लेगी खज़ू और तु खप्पर, 
उसमें बधिर भेंगा माँ 
मैं अपनी अंजलि भर-भर; 
उँगली के पोरों में दिन गिनता ही जाऊे क्या मौ-- 
एक बार बस और नाच तू श्याम [४६ 


भा के हस्तस्थ छप्पर में अंजलि भर-भर कर रुघिर भरने को बात प्रत्यक्षतया जिस ललक 
के साथ कवि कह गया है, उसे अगर उस्ती ललक के साथ वाच्यार्थ-रूप में ग्रहण किया जाए, दो 
अभिव्यंजता का मूलभूत मर्भ-गूढ़ मल्तव्य निस्‍्सन्देह पानी में चला जाएगा और सारा गुड़ गोबर हो 
रहेगा। ठीक है, लहु का प्रबर लाल रंग क्रान्ति-चेतना' का अत्यस्त सार्थक प्रतीक है. न केवल 
थहाँ, बल्कि पाप्चात्य गोजार्ध में भी -- सास्यवादी क्रान्तिकारी सरकारों ने भी इसीलिए 'लाल तारा 
प्रतीक रखा है । दश्चिर का शक्ति-प्रतीकत्व, किन्तु, यधावद्‌ हृदयंग्रम शाक्त-वान्त्रिक परिश्रेक्ष्य में हो 
होता है । 

शाक्त-तान्त्रिक अस्ताय में 'शक्ति” की एक प्रधित आर्या है--- विमर्श! और शिव को “प्रकाश 
कहा गया है । भाविचराचर बीजहूपा अथच कबलीकृतनिशशेषतत्वग्रामस्वरूपिणों आद्या शक्तिकी 
बड़ी हो अनुरूप परिकल्पना एक ऐसे दर्पण के रूप में है जिसमें प्रमशिव को अहयाकार-प्रतिविभ्व- 
भाव से शात्मसाक्षात्तार होता हैं। विभर्शरूप निर्मलादर्श* शिव को हु मैं हैं'--इत्याकारक 
छाहू-प्रत्ययकूप चमत्कार कराता है। विमर्श शिव का पराहन्ता-चमत्कार' है । इसी आशय से 
पत्यधिज्ञा' में उप्ते ध्फूरता' भी कहा गया है-- शा स्फूरचा महासत्ता देशकालविशोषिणी' । सर्व- 
धर्णाग्रुय 'अकार' प्रकाशरूप शिव है और अन्त्यंकलारूपं 'हकार” विमर्श-शक्ति है। अतएव, दोनों का 
सामरस्य ही अहम्‌' है जिसकी झावना 'बिन्दु' के रूप में है और जिसका प्रतीक है 'रवि' [सूर्य)--- 
(बिन्दुग्हद्धा रात्मा रवि.” ३ इसी में निहित है. समस्त दृष्टिझुप प्रसार का सूल-विधानरूप कामकलास्य 
सुर्याग्तिचन्द्ररूप इच्छाज्ञानक्रियात्मक त्रिकोण । यही बिस्दु-तत्व अन्य प्रकार से शिव-शक्ति सामरस्यरूप 
परतत्व का सदाशिवाख्य महासत है--सदाशिवासन देवि महाबिन्दुसयं परम” * । अपनी विशिष्द 
काव्य-परिपादी से 'तिराला' ने सुष्टि-बीजभूत इसी “बिस्दु' की कैसी मर्मगूढ़ व्यंजवा की है कण! 
शीर्षक कविता की निम्नावित्त पंक्तियों में -- 

“बिन्दु | विश्व के तुम कारण हो 
या यह विश्व चुम्दारा कारण ? 


र० हिल्दस्तानों माय ४४ 


कार्य पथ्चशुतात्मक तुम हो 
या कि तुम्हारे कार्य भुतरगण शै!हड 

रजोरूपा विभर्शाल्य शक्ति का ही घन्दर्थ प्रतीक है--रुघिर । जगत की उत्पत्ति, स्थिति 
और लय का हेतुशुत जो स्वाभाविक अहं-भाव-प्रामर्श है, उसी की आख्या है विमर्श । वह विमर्श” 
विश्ववार से दृष्टि में, विश्वष्रकाश से स्थित्ति में एवं विश्वसंहार से लय में पूर्णाहस्ताचमत्कार- 
स्वरूप! * < है | भावनोपनिषद्‌ में, अतएवं, कंठोदत है - “लोहित्यमेतस्थ सर्वस्य विभारश:/>--लोहित्य 
इस सब कुछ का विमर्श है । आत्माक्षार संवित्ति ही अह्मत्रिपुरसुन्दरी का तत्त्व है तथा अहं-सफू्ति- 
रूप उसका विमर्श ही नौहित्य/ है, जेसा कि 'नित्यापोडशिकार्थव” में भी धभ्युक्त है-- स्व- 
सवित्मिपुरादेवी लौहित्य तद्विमर्शनम्‌ । देवी कह वस्त्र लाल, लाल पुष्प, लाल चन्दन एवं उनके 
अधिष्ठान की कुत्यला लाल कमल के रूप भें--सव कुछ लान ही लाल, यह उक्त रहस्य का हो तो 
निदर्शन हैं| महानिर्वाणतस्त्र' ६ का कथन है कि कालिकारूपा महाशक्ति कालक्रम से सभी प्राणियों 
का ग़स करती हैं और #शलरूपी दातों से चर्चण कर जाती हैं, अतः सब प्राणियों का शधिर-संदोह 
ही उन महेण्वरी के लाल वस्त के रूप में कुल्पित है त्नौर यह कि रजोगुण मे उत्पन्न संसार भें रहती 
हैं, इस कारण एनके अधिष्ठान के रूप में लाह कमल का निर्देश होता है । किवहुना, यहाँ दधिर' 
का आशय स्वशब्दोक्त भी है । 

यह बड़े ही मार्क की बात है कि निराला ते काली-क्रोड-विहारी परमहंस श्रीरामकृष्ण के 
सच्चे उत्तराधिकारी स्वामी विवेकानन्द की शाक्तमावभिविचिष्ट एकाधिक कविताओं का हिन्दी- 
रूपान्तरण किया और ऐसी भपूर्च ददात्मता के साथ कि अपरागतत्ता का क्रिव््जित्‌ भी आभास 
नहीँ | ऐसी तीन कविताएं कवि के सर्वातिशायी यश्योविश्तारक संकलन अनामिका! में द्रष्टव्य हुँ--- 
पाता है गौत मैं तुम्हें ही सुतावे के (गाइ भीत्त घुनाते तोसाय), “नाचे उस पर एयामा' ('नाछुक 
ताहते श्यामा) एवं सखा के प्रति! (सखार प्रति) | कहता न द्वोगा, अनुवाद की प्रेरणा 
अतिवार्मत: हचदा होती है भौर इस तथ्य का तिदर्शन कि कवि अपने हृत्तार के साथ घनुवाद्य की 
अवात्मक एकत्तानता भहसूस करता है !। 


यधोक्तपूर्दे, विश्व की इष्टि, स्थिति कषयवा संहूृति मे 'विमर्श-रूपेण महाशत्ति ही ब्राह्मी, 
ब्येष्ठा एवं रीदोी के त्रे विध्य से क्ीडाणील होती है; सद्धा के प्रति! शीर्षक को इन पंक्तियों को 
देखें--. 
“प्रेरणा एक प्रेम का ही। वे हैं सत-वाणी से अज्ञात -- 
वे ही सुख-दुःख में रहती हैं--शक्ति मृत्युरूपा अवदात ।”” 
सुख-दुःख, सूजन जोर पंहार एक ही तत्त्व की दिविध भंगिसा-मात्र हैं। 'महाकाली” - मुक्ति 
की दिशा हैं। माँ दी संहरण-लीला प्पण्च-य्रासपूर्वक।|_0 परमशिव-भाव का अनुसंधान है । महाकाली 
का सदाशिव-शदाहढतापएरक प्रबल ऊध्द समुत्यान पुभ्नागवेशिरी शिवोन्मुख्ता का गो हैं--« 
“नादात्मता प्रबुद्धा सा विरामयपदोन्युत्री ! शिवोन्स्खी पदामक्ति: पंडया सा तदा स्मृत[(र० | 
प्रधित तास्िक प्रदीक-परिणावा में सदाशिव पे ऊपर जग्व खड़ी का ली के सम्बन्ध में 'पृशपामित! 
[विपसशीत रति) का समुहेश-- महाकानेन च सम बिप्रीत्तरतातुराभ्‌ः * इसी तत्त्वमर्म का संरेलक है । 
महाशक्ति का ही रूप है 'महाकाल', जो महाभ्रलय में उमस्त प्रपंच को ग्रत लेता है । प्रभ्री 
भूतों का कल्नन (ग्रसन) ही महादाल'-ताम में अन्चर्थ है। अन्त में महाकाल की भी 
(रिकॉडरर) होने से महाश्वक्ति भदहाकात्ती'-पदवाच्या ह्वोतों हैं कक 


अँछूः ६ वियला काव्य की शाक्त-दैदना २१ 


“कलनात्सबंभूतानां सहाकाल: प्रकीत्तित: ; 
महाकालस्थ कलनात्वमादा काल्िका परा ४१६ 
भह्दाकाली-विषयक उपरि-विवेचित भाव-बोध की मर्मिक काव्यात्मक अभिव्यंजना 'नाचुक 
दाहाते श्यामा' की लिम्नांकित पंक्तियों में रेखांकित करने योग्य है-- 
“पत्यु-स्वरूपे भाँ, है तू ही 
सत्यस्वरूपा, सत्याधार; 
काली, सुख-वचमाली तेरी 
माथा छाथा का उसंखार ! 
क्ये कालिके, माँ करालिके, 
शीक्ष मर्म का कर उच्छेद, 
इस शरीर का प्रेम-भाव, यह 
सुख-सपता, माया कर भेद ॥7” 


छलनापूर्ण मायामय प्रप>च, शरौर ने प्रेमभाव एवं सुख-वपता के उच्छेद अथच भेदन की 
प्रार्थना सुत्युस्वरूपा माँ करालिका कालिका से उपर्यृत्त आलोक में परथेष्द परिस्कृट हो उठती है। 
काल माँ के विकराल बदन की ही एक झाँकी है । काल को गले लगाने की हिस्मत जिसमें 
हो, वही मा के दर्शन का अधिकारी हो सकता है। किन्तु, यहां तो माँ के बदन की फालरूपी छवि 
को देखकर ढोंगी भक्त भाग छड़ा होता है-- 
“मंह के कहता है, देखेगा, 
पर माँ, जब आता है काल, 
कहाँ भाग जाता भय खाकर 
तैरा देख बदन विकराल (7 


कवि यह कामना करता है कि हूंदय ही महाश्मशान में परिणत हो जाए, जिस पर भीम 
कृपाण लेकर श्याम (कालिका) धन रण में वर्तव करें ओर समस्त स्वार्थ, साध एवं मान चुर-चुर 
हो जाएँ -- 
“बूर-चूर हो स्वार्थ, साध सब 
मान, हुवमे हो भहाश्मशान, 
तावचे उस पर श्यामा, घन रण 
में लेकर निज भीम क्पाण ॥7 
हृदय में महाश्मशान-बुद्धिल्‍-शाक्त-तान्विक दृष्टि की विश उपोद्लक है, महाकाली 
'महाशमशाननिलया' जो ठहरी और साधक का हुंदय है जिसमें काम-क्रोध-राग को चिंता धु-ध्ुुकर 
जल रही है । 
तान्त्रिक साधना में उत्तरोत्तर बिकास के क्रमश) तीन भाव-सतर हैं--पशु, वीर एवं दिव्य । 
शूगालनाधों से उत्सादित भस्थि-मांस-दंधिर के दीभत्स परिसर में महाकाली का निलय है और 
यही वीर साधक घोर निशोीष में शवायीन हो भयावह शाधताचार करता है। इस परिदृश्य में 
स्फटतः महाशक्ति का बहू आयाम अतिफलित है जिसमें बहू विश्व के महाप्रलय' में निश्चिल प्रपंव 
की अपने में प्रत्याहुत कर लेती हैं। कहना व होगा साछता में नि्दी स्‍तर पर दहुदम के बहा 
कू सथ-पथ को ही अनुवन द्वोवा! है मोर कदम महाइश्कि ने 


बयान, 
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क्रौरडांगन के रूप में परिकल्पित होता है। वीर-भाव की वक्त श्मशानप्ताधना का निर्भय सम्पादन 
उसी के लिए सम्भव होगा जो समस्त सांदारिक कामताओं, आसक्तियों की चिता जलाने की 


हिम्मत रखकर आनन्द-महोंदधि पराम्बा के साथ अद्वेत-सिद्धि का अभिलाषी है ।5* चुनाने, कवि 
ते 'श्यामा' के दर्शन से आप्काम होने के लिए बवीर-भाव से जागते की आवाज लगाई है, तॉद 
तिसानी मींच की उट् कबीरा जाग की तरह--- 
“जागो वीर सदा ही सर पर 
काट रहा हैं चक्‍कर काल 
छोड़ो अपसे सपने, भय क्यों, 
काटो, काटो' यह भ्रम-जाल । 
जलती हुई चिताओं में है 
प्रेतन्पिशावों का आगार; 
सदा घोर संग्राम छेड़ना 
उनकी प्रजा के उपचार, 
वीर ! डराए कश्नो न, आए 
अगर पराजय स्रौ-पौ बार |” 
गहाँ वीर शब्द की ध्वत्ति बड़ी ही बारीक और गहरी है जो उपरिगत विवेचन के आलोक 
में ही सम्बक आायत्त होती है 
अखिल जगत ही महाशक्ति का रूप है. सम्पूर्ण जगद्‌ कालिका' का ही अत्यप्रसर है । 
देखिए, 'रुद्रयामल' का यह वचत--- 
“नभोमहाविन्दुमुद्दी चच्दरसूर्यस्तनद्यया  । 
सुमेग्हारवल्नया शीभसानमहोपदा ॥ 
पात्तालतलविन्यासा त्रिलोकीय तवाम्बिके । 
कामराजकलारूपा गाभत्ति. सचराचरा ॥ 
यहाँ त्रिसोकी की भावता महाकाली से जभिन्न रूप में करते हुए नभ को ही महाविल्दुरूपी 
मुश्च, चन्द्र-सूर्य को स्तनद्थ, सुमेर को मेखला और पाताल को चरणस्थानीय कहा गया है। 
यदार्थतः इसी स्पिरिट' में निराला की राम की शक्तिपृजा' में पार्वतों की वैरागी 
परिकल्पना का सित्र द्रष्टव्य है-- 
“देखो, बन्धुवर, सामने स्थित जो यह भूधर, 
शोभित शत-हरित-युल्म-तृण से प्रयामल सुन्दर; 
पार्वदी कल्पना हैं इसको, मकरव्द-बिन्दु, 
गरजता चरण-प्रास्त पर सिंह वह, नहों सित्धु; 
दश्दिक्‌ समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर, 
अम्बर में हुए दिगम्बर क्षचित शणि-शेख्वर |” 


इस जित्र का प्रातिस्विक वेशिष्ट्य यह है कि चरण-प्रान्त में गर्भभान सिन्धु की भावना 
देखी के वाहन सिंह के रूप में की यई है और साथ ही 'अम्बर' मे दिगम्बर (दिग्वासा, निर्वसन) 
'कसमुध्वि झशिन: कशा' शिव की भी भावता (शशिशेद्धर पद से) अनुरूपतया अनुस्यृुत की गई है | 
खुतरयं, शक्ति के साथ क्िव फा भो यामलपभाव (कॉपुलेशन) . पिवस्याध्यन्तरे शक्ति 
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शक्ते रभ्यन्तर: शिवः । अनस्तर नैव जानीयाच्चन्द्रचन्द्रिकयोंरिव ।7---की दृष्टि से यहाँ अपूर्व वैदरधी 
के साथ ब्यंजित है । 

“शाम की शक्ति-पूणा' तो प्रत्यक्षतः ही निराला! के 'गरात्त हृष्टि-बोध का डिण्डिम-घोष है 
और इसीलिए इस पर ज्यादा कहना उपबू हुण-मात्र होगा। फिर भी इतना अवश्य निविद्व है कि जिम 
तरह बंगाली सांस्कृतिक आवेष्टन मे निराला के व्यक्तित्व वी अन्तःप्ंरचना ग्रथित हुई, उसके 
सर्वथा अनुरूप ही महाकदि ते अपती सर्वश्षेष्ठ मानक कांव्य-रचता के लिए मूलभूत ख्रोत-हूप से 
रामकथा के शात्तसंस्करणरूप, बगाली कत्तिवास जोझा (१३%वी श०) की कृति, श्रीरामपाञ्चाली' 
(कृत्तिवाप्तीय रामायण) का ही वरण कियां। श्रीदेवीसागवत-पुराण” अथच शिवभहिस्त:स्तोर्चा 
आदि का साह्ायक अवान्तर है; है । 


शेषतरव किया 'सेक्‍्स' शाक्त दृष्टि-्बोध का सर्वाधिक उद्बेजक विषय रहा है और कहा 
जाए तो, वस्तुतस्तु जगत्सृष्टि क्थवा साधना का भी मूलभूत केल्रीय तत्त्व बही है। इस बात का 
प्रातिस्विक श्रेय एकमात्र तत्व-विद्या को ही है कि उसमें इस तत्व का सीधी दृष्टि से उम्मुक्त-सहज 
प्रत्यक्षीकरण एवं अभ्युपगमतन हैं और यह कतई कोई (होवा' नहीं। सिक्स” लोक-सामान्य के लिए 
बन्धन का कारण है, तो यही साधक के लिए मुक्ति का द्वार भी है। डॉ० हजारीप्रश्नाद ढिवेदी ने 
अपने 'बाणभद्ठ की आत्मकथा” में भट्टितों के मुख से, अतएवं, ठीक ही कहलाया है-- बारी की 
सफलता पुरुष को बाँधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में ।72१ शाक्त दृष्ठि इसी 'सार्थकता' 
को लक्ष्य करती है । किसी प्रकार की कुंठा, मनोग्रह्ति एवं आत्मप्रवंचना से सर्वथा विनिर्भुक्त होने 
के कारण ही तान्त्रिक परम्परा की अभिव्यक्ति-सरणि, चाहे वह वच्चयानी बोद्ध तान्त्रिकों (सिद्धों) 
की हो या कबीरादि संत-कवियों की अथवा नाथपंथियों की हो, बडी ही विलक्षण रूप में बेबाक, 
बेलौस और बैलाग है। सिर्धों की संघाभाषा! सचमुच ही बडी क्राबन्तिकारी है। साम्प्रदायिक 
तेयार्थ-प्रतिपादन-प्रणाली से अपरिचित प्राणो तो गश खाने पर मजबूर है ही । 
देखिए तो, मिद्धाचार्य अनद्भुवत्च का यह बचत कितना उद्देजक है-- 
“जनयिन्रीं स्वसार व स्वपुत्री भागिनेथिकाम । 
कामयन्‌ू तत्त्वयोगेन लघु सिध्येत साधक: ॥ 


चुंकि बौद्ध वच्धयानी तस्त-हृष्टि में पूर्ण अखण्ड-भाव की सिद्धि तमाम अनुभवों में सर्वाधिक 
आनन्दात्यक है, इसीलिए यह कथन हि सभी स्त्रियाँ काम्य हैं, इस सत्य का संकेतक है कि सभी 
स्त्रियाँ एक ही तार्विक स्त्री की प्रतिच्छायाएँ, बिम्ब था साँचे हैं और इसीलिए उस एक की सेवा में 
इन भिन्न-भिन्न रूपों का अस्तः-परिवर्तत सम्भव है । बद्ध मृत्तिपरता के लिए यहाँ स्थान नहीं । स्त्री" 
मात्र प्रेम, श्रद्धा और संक्रम का आलम्बन है, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि में स्त्रीतत्वपरक 
बहु-आयागी रहस्य निहित है जिससे विक्छिन्न होकर मनुष्य अपने पुरुषत्व-मोह में खण्ड-भावापन्न 
हो रहा है। गृह्मसमाजतन्त' में, अतएब, कहा है कि महामुद्रा का साक्षात्कार करने के लिए समस्त 
लोकों की स्थियों के प्रति प्रीयमाणता वांछित है ।* * 

वस्तुत: सेक्स यहां तिरा भोग का विषय ही नहीं, योग का विषय है। भाध्यत्तर स्तर 
पर शिव और शक्ति, प्रज्ञा झौर उपाय किया शुध्ध और करुणा, राधा औौर क्षण्ण, बाविबुद्ध और 
प्रज्ञापारमिता का जो अनादिसिद्ध सामरस्य है, उसकी साधनता मे पर्मवसित है प्रापओ्चिक स्तर पर 
स्त्री पुयष का संप्रयोग सेक्स की कुण्ठा से आसक्तिजुद्धि से सर्वया विनिर्यूकत-खनाविन् होने के 
कारण हो शाक्त वाणी में वहू शक्ति था सकी द्वे कि ठेजोह्स निस्कम्प सहूज घ्वर में कह्दा जा सके 
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“ब्ातुयोनी क्षिपेत्‌ लिज भगिष्या: स्तनमर्दनम ) 
गुरोर्मुध्नि पर्द धत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥7 
इसके बढ़कर उद्बेजक वचन और क्या हो सकता है ? तन्त्र की नेयार्थ-वचन-परिपादी की 
पस्यक्‌ अभिज्ञता से हो जर्थबोघ सम्भव है । स्वयस्भूलिजयुक्त मुलाधारस्थ भिकोण ही यहाँ मातृ 
योनि!-पदवाच्य है । कुण्डलिनी-उत्थापन के क्रम में जीवात्मा का स्थापन इसमें किया जाता हैं-- 
यही मातृयोनों क्षिपेत्‌ लिजुम्‌ का तात्पर्य है। फिर कुण्डलिनी के साथ जीवात्मा को संयोजित कर 
उसका ऊर्ध्वामन सम्पादित होता है। कुण्डलिनों के धाव जीवात्मा की संयुक्त स्थिति ही 'पगिन्या। 
स्तनमर्दन' द्वारा समुद्िष्ट है। एक ही शरीर में अवस्थान के कारण उचित ही जीवात्मा के साथ 
कुण्डलिनी का भगिदों-भाव कवितर है 


सेक्स-प्रक दिव्य-उदात्त भाव-बोध' के तात्विक अधितिवेश्षञ की ककुं& अभिव्यक्ति 
धयोगतत्वोपतनिषद' की इन पंक्तियों में रेखांकित करते योग्य है-- 
“तत्त्वमार्ग यथा दोपों हश्यते पुरषोत्तर: । 
ये; स्तन: पूर्ववीतस्त निषोल्य मुदमश्नुते ॥ 
यस्याज्जादों भगात्यूव तस्मित्तेव भगे समन ) 
या माता सा पुनर्भायां या भार्या मात्तरेव हि ॥ 
यः पिता क्ष पुनः पुत्रों यः पत्र: से पुल: पिता । 
एवं संत्तारचक्रेण कृपचक्री घटा इक ॥ डे 
अर्थ हपच्ट ही है। कुलार्णव-तन्त्र का वचन या काचिदरद्ुना लोके सा भातृकुलसम्भवा? * 
शाक्त दृष्टि का 'मोटो' है ! 


कहना ते होगा, कुमारी-पूजा (२ से १० वर्ष की बालिकाओं की पूजा, का विधि-विधान, 
माँ कुमारी की भावना से, किस पपरवच-उदात्त अभितिवेश के साथ सम्पन्न होता है ! बंग-भूमि की 
तो यह प्रातिस्विक सांस्कृतिक विशेषता है ! 


इसी क्रम में बह देखने योग्य है कि “निराला! ने 'सरोज-स्मृत्तिः में अपनी पुत्री के 'यीवस- 
मजु पु सच्नद्ध सौन्दर्य का जैसा उद्दाम चित्र प्रस्तुत किया है, उसकी अन्तःप्रेरणा मे मातृभाषा विष्ट 
धाक्त दृष्टि का सूक्ष्म योग अनुसंघेय है । 'राम की शक्ति-पूजः' के महाकवि के लिए ही यह वश को 
बात हू! सकती थी--- 
“धीरे-धीरे फिर बढ़ा चरण, 
बाल्य की कैलियों का प्राद्भष 
कर पार, कृक्ष-तारुण्य सुधर 
आई, लावण्य-भार थर-धर 
काँपा कॉमलता प्र सस्वर 
ज्यों मानकौश नव बोणाः पर : 
ह हा २ 
क्या दृष्टि | अतल की सिक्‍त-धार 
ज्यों भोगावती उठी अपार, 
उमड़ता कऊरध्व॑ को कल सलील 
जल वत्तमल करता नील-नीस, 


हज १ निराल्ा-काग्य को साक्त-चेदना २५ 


पर बा देह के दिव्य बाँध, 
छल्तकता हमों से याध-साध ॥” 


इस चिंच को (दुर्गासप्तशती' के तिम्तांकित वचन की आरसी में देखें - 
“विद्या: समस्वास्तव देवि भेदा: स्त्रियः समस्ता: सझूला जगत्सु । 
त्वयेकया प्रित्तमम्बधेतत्‌ का ते स्तुति: स्तव्यपरा परोक्ति: ॥! 

जिसके केन्द्र में स्फुरित है लावण्य-सुधा-सार-महोदधि महृत्रियुरसुन्दरी का अपरूप वैश्वव, 
जिसके लव-मात्र से ही अनन्तकोदि ब्रह्माण्डों का द्िखिल, आवन्द-सौन्दर्य विश्वृत्त है - 'एकस्वैवा- 
सव्दस्थास्यानि भूताति सात्रासुपजीवन्ति! ॥ 

सम्पूर्ण विश्व-साहित्य से अपने ढंग की यह शायद अकेली रचवा है। 'भोगावती' शब्द 
की प्रयोग यहाँ निराला की अपरिमेय व्यंजना-शक्ति का अतन्वय निदर्शन है। लागलोक (पाताल 
में) में भोगव्ती' नदी बहतो है जिसका स्वरूप उसके नाम से ही प्रकट है और साथ ही 'भोगवती' 
स्वयं तागलोक का भी अपर व्ययदेश है (नदीनगर्योन्गर्ना भोगवती-- 'अमरकोष') ; नागलोक का! 
वैभव, भोग बीौर सौन्दर्य अतुलनीय है- स्वर्ग भी फोश! पड़ जाता है और बहु 'गुह्य' तो है ही 
अप्नोलोक' होने के कारण । गुह्य रस-बोध की व्यंजना के लिए भोगवर्ती! शब्द का प्रयोग चरम 
शत्तिक है। पर बंबा देह के दिव्य बाँध' यहां एक दिव्य' शब्द के प्रयोग से 'पवित्र गरिमा? का 
ध्वतन अपनी वैदाध्ी में अपूर्व है तथा कहने की कुछ शेष नहीं रह जाता | 

महापण्डित राहुल साकृत्यागत ते निराला! की तुलना सिद्ध कवि सरहपाद से करते हुए 
उन्हें आधुनिक सरह!** कहा है, तो फक्कड़ाना मस्ती से भरी महाकरुणा के गुढ़ मानस में खिलने 
वाले उनके रस-शतदल को लक्ष्य कर हो। वरहपाद ने जो शबरसुन्दरी' की रहस्यवादी कल्पता 
को है, वह विश्व के काव्य-साहित्य की एक अप्रतिम उपलब्धि है। 

डॉ० हजारीप्रसाद ठिवेदी का मिम्माँशित मन्तब्य न केवल सिद्धों, सन्‍्तों और अवध्नतों पर 
ही लागू है, बल्कि उतना ही ज्यादा महाकति निराली' पर भी -- 

“अवमूततों के मुंह से ही संसार की सब्रसे सरस रचनाएं तिकली है। कबीर बहुत कुछ इस 
शिरीष के समान ही थे --मप्त और बेपरवाहु, पर सरस और मादक ।****' (ऐसा) काव्य अनासक्त 
भनाबिल उन्मुक्त हृदय में ही उम्रड़ सकता है| * 


सन्दर्भ-संकेत 

१. क्रान्तिकारी कवि निराला : बच्चन सिंह, पृू० १०।. २, डॉ० योपीनाथ कविराण : 
भारतीय संस्कृति और साधना?, अध्याय २७ एवं तान्विक बाझ मय में शाक्त हृष्ठि', पृ० २०१ 
३. भाई जी! (ज्योतिश्चन्द्र राय) : मातृ-दर्शन', पृ० १२७१ ४. डॉ० भगवतीप्रसाद पिह : 
“मतीषी की लोकयात्रा' [महामहोपराध्याथ छॉ० गोपीताथ कविराज का जोवत-दर्शन), 9० ९७६। 
५. डॉ० गोपीनाथ कविराज : भारतीय संस्कृति और साधना'--खण्ड २, पृ० १५३। ६. दंखें, 
रामचरद्र वर्मा : अच्छी हिन्दी, पृ० २४४ । 
७. नेकुलीश: कालीपीठे दक्षपादाऱ ली च मे । 


पर्वश्िद्धिररी देवी कालिका वन देवता ।॥ 
हि ८ जद 
कालीचाटे मुण्डपात: क्रोधीशों भैरवस्तथा। 
देवता जयदुर्गात्या तानाभोगप्रदायिनी ॥॥ 
>( >< > 


के हिन्नुस्तानो सास ४४5 


नकुनाशः काजीघादे कालिका ठत्र देवता! 
त्तर में पत्तिता वत्स केशा मह्तकसंयुता ॥ 
> देखें, डॉ दीनेशचन्द्र सरकार : दि छाक्त पीठाज', ए० ४०, १६ तथा ६३ । 
८. महानिर्वापतस्त, उल्लास ४, श्लोक १०। हूं, वही, १०८० ! १०, “निराला! ; 'परिमल' 
पंचवटी-प्रसंध' । 
१९ उमेति परझा शक्ति: पृर्बभावमुपेयुबी । झध्युप्वलयाकारा प्रभवत्वधुपायता॥। 
-- सद्रयामल; देखे, भगवत्पाद शद्भुरावाय-विरचित आवन्दलहरी - श्लोक ३४ की 'सोभार्य- 
बर्धिदी ॥ 
२, तिधामजतनीदेदी शब्दबह्मस्वरूपिणी । ट्विचत्वारिशद्रर्णात्मा' पण्चाशइर्णरूपिणी ॥ 
मुणिता सर्वगात्रे पु कुण्डली परदेवता । विष्वात्मन! प्रवुद्धा सा सूते मच्तग्य जगत ।; 
“शारदातिलक, ११४६, ४७ | 
न्‍्ययदवी ब्रह्म रत महायथः । श्मशान शास्मवी सध्यमार्थपचेत्येकवाचका: | 
“ दैठयोगव्रदीपिका, ३१४७ । 
58, सुर्णचद्धमसों धत्त; काल राजिदिवात्मकम्‌ । भोवत्री सुधुम्णा कालस्य गुह्ममेतदुबाइतम्‌ | 
बही, ४।१७। 
१४. पिप्डमध्ये चराचरी यों जानाति स शोगी पिण्डतवत्ति्भवत्ति ।''” * एवं सर्वदह्रेप विश्वश्वरूप: 
परमेश्वर: परमात्मा दखप्ड्स्व्गवेव घटे घटे वित्टव वपी लिप्टति। 
-“गोरक्षनाथ: सिद्धप्िद्धास्ताद्वति', उपदेश हे । 
१६, हृठगोगप्रदीपिका, २२२०४; १७. देखें, पूर्णानन्दनाथ यत्ि: 'श्रीतत्वकिस्ताभणिः ६। ०१४ 
पर कालीचरण की टीका । १८. डॉ० चत्दप्रकाश सिह एवं डॉ० राजेद्धकुसार द्वारा संपादित 
निबन्धथ्ी', पृ० १९० । १४. 'तान्त्रिक वाह मय में शाक्त हृष्टि', एु० ८२ | 
२०. यहुती कैसी पागल उसको धारा ! 
हाथ जीडकर खडा देशता' दीन 
विध्व यह सारा 
बड़े उस्म से खड़े हुए ये भूधर 
सभझे थे जिसे बालिका, 
कषाज दहाते शिला-खणष्ड-चय देख 
काँपते थर-घर--- 
जशिज्- खण्ड-नर-एण्ड-मालियी कहते उत्ते कालिका | 
'विराला” ; परिबल!- धारा । 
२१. परिमल'--आवाहुन' । 
२२९, सा जयति शक्तिराशा तिजसुखमयनित्यनिरुपमाछारा | 
भावित्राचरवीज॑ शिवरूपकिमर्शनिर्मलादर्शः | 
“ श्री पृण्यावस्दनाथ थत्ति, 'कामकला विलास', एइलोक-२ | 
र३. अकार: सर्ववर्णायूय: प्रक!श: परम: शिव: । हकारोष्त्त्य: कन्नारूपो विभर्शाब्य: प्रकीत्तितः ॥ 
उभयों: साध रस्यं यत्‌ परस्मिन्नह॒मि सफुटस ॥। 
- दैखें, 'कामकलाविनास'-..इन्नोक हे की चिंदृवत्सो' । 
प्रथा, 'बोमिनौहृदय', चड़सकेत श्सोक १२ प्र पमृतानन्द्र योगी को दौपिका 


६३, सुधुच्णा 


ल्‍्र्ध्त 


अच्छू १ लिराला-काव्य को शाक्त-चेतना २७ 


२४, 'परिमल' । 
२४. जगद॒त्यत्तिस्थितिलयद्देतुभुताक त्रिमाहंभावपरामर्शों विमर्श: । विमर्शों ताम विश्वाकारेण वा, 
विश्वप्रकाशेव व विश्वोपसंहारेण वा भक्ृतिमोहहुमिति स्फुरणस्‌ | 

“देखें, 'कामकलाविलास' श्लोक १ पर नटसानन्दनाथ की चिद्‌वल्ली । 
२६. महातिर्वाणितत्त, १३।८०११ ! 
२७. प्रयोगसारठन्त, देखें--शारदातिलक, ९७ पर राधवभट्ट का पदार्थादर्श । २५, कालीतन्त्र 
देखें-- शाक्तप्रमोद', पु० ९२६॥ २४, महानिर्वाणतन्त्र, ४।३१॥ 
३०. सर जान वुडशफ़ : दि गारलैण्ड जॉफ लेटर्स, 7० २१३। 
३१. डॉ० हजारीप्रसाद ढदिवेदी : बाणभरट्ट की आत्मकथा”, पृ० १४७ । ३२, देखें--डाँ० पी० 
सी० वागची 'दि स्टडोज़ ऑॉन दि तन्त्राज़', पृ० २५ एवं डॉ० धी० गुन्थर : युगवद्ध' (ए तान्त्रिक 
व्यू ऑफ लाइफ), पृ० १०७-८५ ।. ३३, योगतत्वोपतिषदू--१३"०१३३। ३४ कुलार्णवतन्त्र, 
११।६४ । ३५. देखें--दोहाकोश” : सरहपाद : सम्पादक एवं पुनरनुवादक राहुल सांकृत्यायन, 
भूमिका; ३६- डॉ० हजारीभ्रसाद हिवेदी : 'कल्पलता' (“शिरीष के फूल'), पृ० २५ | 


रीडर एवं अध्यक्ष, 

हिन्दी-विभाग, 

गुमल्ा कालेज (रांची विश्वविद्यालय) 
गुमला, ज़ि०--राँवी 


दिनकर के काव्य-रूपक उर्वशी' 
का मिशकीय रचलना-तिधातर 


) 
श्रीमती उषा नेगी 


किसी काव्य में मिथक का उपयोग विशेष सन्दर्भ में विशेष धर्थविधान के लिए किया जाता 
है । वस्तुतः मिथक में धर्थगर्भत्व की विशेष संभावना छिपी रहती हैं। दिनकर ने अर्थगर्भत्व की' 
दृष्ठि से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पुदरवा और उर्वशी के मिथक का प्रयोग किया है। यह मिथक सबसे 
पहले वैदिक साहित्य में प्रयुक्त हुआ है और इतना जाकर्षक एवं प्रभावशाली रहा है कि समय-समय 
पर कवि-मनीषी इसका उपयोग करते रहे हैं! इसका पहला उल्लेख “ऋग्वेद! में मिलता है । 'शत्तपथ 
ब्राह्मण" में इसी कथा को कई अन्य सूत्रों से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है । कदि-कुल-गुरु कालिदाए 
ने दोनों कथाओं के आधार पर कतिपय बीत मिथकों को कल्पित कर विक्रमोर्शशीय” का अत्यन्त 
ललित एवं आकर्षक विधान प्रस्तुत किया है। आधुनिक युग में कवीन्द्र रवीस्ध का ध्यात्त भी इस 
मिपक की ओर थाक्रष्ट हुआ था और 'दिवकर' ने इन समस्त मिथकों के समायोग के साथ छपनी 
कल्पक दृष्टि से तवीन अर्थयर्भिता के साथ इसे बहुत ही प्रशावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है ! 


पुरुरा और उर्वशी का सिथक “कम्वेद' में इस प्रकार है--पुरुरवा उर्वशी के रूप पर आसत्त 
होकर उससे प्रणय-निवेदत करते हैं । उर्वशी की ओर से आरः्म्त में उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता, बहु 
कहती है कि मेरा अस्तित्व वायु के समान है, मैं उषा के सभान तुम्हारे सम्भुख उपस्थित हैँ और 
ज्ीघ्र ही जन्तर्धान हो जाऊंगो । किन्तु पुदरवा उससे आग्रहसहित अणय-याचना करते हैं और कहते 
हैं कि तुम्हारे बिना मेरा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। संयोगवश पुरुरवा देवताओं की सहायता करते हैं 
और अपने पराक़म से सबको प्रभावित करते हैं। फल्नत: उर्वशी जो विद्युत्‌ के तमान कांतिभ्यी है, 
पुरुवा की कामना पूरी करती है जोर उतके पुत्र को प्रसूत करती है । उसके पश्चात वह राजा 
को प्रजापाह्षन का परामर्श देकर पुत्र को उनके पास छोड़कर स्वर्ग वापस चली जाती है । पुररवा के 
रोकने के प्रयास के बावजूद बह यह कहकर चली जाती है कि वारी का हुदय छुक के समान निर्दय 
होता है ।* 

“ऋग्वेद' की इस कया में अतेक मियक् संगुम्फित हैं: (१) उर्वशी आकाश का प्रतीक है और 
पुरुरदा एृथ्दी का। आकाश से होते वाली वर्षा से ही पृथ्वी उर्वरा होकर सस्य और वनस्पतियों का 
प्रखव करती है। इस हच्य पर आकाश की कल्पना पुरुष-पिता के रूप में और पृथ्वी की कल्पना 
स्‍्त्री-माता के रूप में को ययी है । पुरुरवा और उर्वशी के कथानक में इस हथ्य का विपर्याय हो गया 
है । पुरुतवा पुरुष का प्रतोक है और उर्वशी तारी का प्रतीक तथा दोतों के .. णय-सम्बन्ध से पुत्र को 
उत्पत्ति दिखाई गई है। दिनकर” की दृष्टि मे पुररवा सनातन सर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन 
नारी का !* (२) पुरुवा और उर्दशी का मिलन विरिकालिक ते होकर अल्पकालिक है। पुत्र की 
सतप्ति के बाद उर्वशी पुरुषा को छोड़कर सो णातो है। सर विलियम विल्सन ने यह घनुमान 
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लगाया था कि पुरुरथा-उर्वशों की कथा अन्योक्तिपरक है । इस कथा का वास्तविक नायक सूर्य और 
नाथिका उषा है | इन दोनों का मिलन कुछ काल के लिए ही होता है । बाद में वे प्रतिदिव बिछुड 
जाते हैं । यह कथा इसका भी संकेतक है कि पुरुष और नारी के मिलल की चरम परिणति एक 
ओर प्रत्रोत्पति है तो दूरी ओर चिर वियोग । (३) नारी का हृदय वृक के प्तमान निर्दय होता 
है, उर्वशी का यह कथन इस प्राकृतिक तथ्य को व्यंजित करता है कि पुरुष भले ही तर्कशील हो 
और नारी भावनाशीला, पर थारी अपनी भावना को निरंकुश नहीं छोडती । 


शत्पथ ब्राह्मण' में पुरुषा और उर्वशी की कथा का मिथकीय स्वरूप कुछ अन्य मिथकों के 
योग के कारण और भी स्पष्ट तथा मूर्त हो जाता है। उर्वशी पुरुरवा के सामने तीन अनुबन्ध रबती' 
है और उनकी पत्नी बचना स्वीकार करती है--- 
4. तुम पुत्र की कामना से दिन में तीव बार मेरा उपभोग करोगे--त्रिःस्म मा5हतो 
वैतसेन' दंण्डेन हताव !' 
२. कामेच्छा ने होने पर मेरे साथ रमण न करोगे--क्षकार्मा स्मं निपधासे 
३. तुम नग्न रूप में मेरे सामने कभी ते आओगे-- सो सम त्वों लम्स दर्शम्‌ (है 


इन अनुबत्धों को स्वीकार कर पुरंश्वा उर्वशी को प्राप्त करते हैं और चिरकाल के सहवास के 
अनन्तर उर्वशी गर्भधारण करती है। इसी स्थिति में गन्धतवों के षड्यन्त्र के कारण पृर्ररवा 
उर्वशी' के मेष-शावक को रक्षा के लिए सहसा निर्वतन उपस्थित होकर तीसरे अनुबन्ध के 
भंग के दोषधागी होते हैं और फलस्वरूप उर्वशी आकाश में विलीन हो जाती है। एक दित 
पुष्करिणी में जलक्रीड़ा करती हुई उर्वशी वियोग-संतप्त पुररवा को देखकर नारी रूप में उत्ततें मिलती 
है ओर उनके आग्रह पर भी पुत्र: उत्से यह कहकर दूर चली जाती है कि मैं बायु की तरह पकड़ से 
बाहर है । मैं उपा की तरह विलीन हो चुकी है । जाने से पूर्व उसने पुरुरवा को यह बचन भी दिया 
था कि मैं वर्ष के अन्त में तुम्हारे पुथ को जन्म देकर केवल एक रात के लिए तुमसे मिलुँगी। यथा- 
समय यह पुदरवा से मिलती है और उन्हें गन्धर्ब-पद की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है । अन्त में 
गत्धवों के वरदान से उन्हें अभीष्ट पद प्राप्त हो जाता है भर उन्तका उर्वशी के साथ मिलन हो 
जाता है । 


इस कथा में तीन मिथकों को संग्रथित किया गया है : (१) आकाश और प्रथ्वी का प्रणय- 
ध्म्बन्ध जो पुरुष पुरुरवा की कामैषणा में विकसित हुआ है; (९) पुत्र षणा जो पुरुरवा कौर उबंशी के 
प्रणय-सम्बस्ध के पार्यन्तिक फल के रूप भें विकसित हुआ है; औौर (३) बन्धर्व-पद की प्राप्ति, अमरत्व 
की कामना, बही जीवन का चरम लक्ष्य है जो प्रायः प्राचीन काल के धर्म-दर्शन में सरलता से देखा 
जा सकता है ! 

यही मिथक कथा कुछ सवीन उद्भाववाओं के साथ कालिदास द्वारा 'विक्रमोर्वशीय' नाइक 
में प्रयुक्त हुई है। उन्होंने 'ऋग्शेद जोर शतपथ ब्राह्मण! की कथा को अपने ढंग हे कज्लात्मक रूप 
प्रदान किया है । कालिदास ब्वारा प्रयुक्त मिथक-कथा के विभिन्न आयाम इस प्रकार हैं : (१) पुरुरवा 
का उर्वशी के प्रति आकर्षण और उरबंशी का भी पुरुरवा के प्रति आक्ृर्षण । ऋग्वेद! और 'शतपथ 
ब्राह्मण! में उर्वशी का पुरुरवा के प्रति आकर्षण नहीं दिखाया गया है। (२) पुरुरवा की कथा में 
महारानी औशीनरी की कथा । इसका कोई उल्लेख पूर्व मिथक-कथा में नहीं है। (३) स्वर्ग में 
नाटक का अभिनय और भरतसुनि का शाप, यह भी कालिदास को मौलिक उद्झ्रावना है । (४) 
कुमार के निषिद्ध वन-प्रदेश में उर्प शी का परवेज झौर शतके पुसकी तता-रूप में परिनति, 
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छथा के वियोग-प्रसंग को भ्ाकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए इस मिथक-कथा का समायोजन 
किया यया है। (४) लतारूपिणों उर्वशी की संगमती मणि के कारण अपने रूप की प्राप्ति, वियोगा- 
ब॒स्था से संयोग की उपलब्धि के लिए इस प्रसंग की उद्भावना प्रभावशाली है । (६) गंधमादल पर्वत्त 
पर संगोग-वियोग की चित्र-विचित्र घटनाओं के बाद प्रतिष्ठायपुर में पुरुषा का उर्वशी के गर्भे से 
उत्पन्न, ध्यवत ऋषि के आश्रम में पालित, अपने पुत्र आयु से मिशलत और फलतलः भरत के शापत्रश 
उर्देशी का तिरोधान । (७) अंत में देवासुर-संग्राम में देवताओं द्वारा पुरुणवा की सहायता की याचना 
और उसके पुरस्कार में उर्वशी की प्राति । 

“दितकरः ने मूलतः कालिदास हारा संयोजित मिथक-कथाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत 
किया है। उन्होंने मिथक-कंधाओं को अपनी रुचि एवं आवश्यकता के घन्तुकूल परिवर्तित कर लिया 
है ! पुरुवा और उर्वशी के पारस्परिक आकर्षण को उन्होने प्रणय के धरातल पर बहुत ही मामिक 
ढंग से प्रस्तुत फिया है। भौशीवरी को कथा को विक्रमोर्वशीय' के आधार पर ही किचित्‌ परिवर्तन 
के साथ अहण किया है तथा उसके चरित्र को अत्यन्त देदोप्यमान दिखाया है। कालिदास' द्वारा 
प्रयुक्त भरतमुति के शाप की मिथक कथा को 'दिनकर' ने संकेत रूप में दिखाया है | गंधभादन 
पर्वत पर कालिदास ने पुरुवा और उर्वशों की उद्बाम प्रथय-लीला की जो हृदयंकष वियृत्ति प्रस्तुत 
की है, उसे दिनकर ने काम और प्रणय-बृत्ति के बहुमुद्दी पद्चों के उद्घाटन के रूप में अस्तुत कर 
निर्बन्ध प्रणय एवं निष्काम काम के समुन्मीसत के लिए प्रयुक्त कर अपनी प्रातिभ-शक्ति का परिचय 
दिया है । 

कालिदास ने देवासुर-संग्राय में देवताओं की सह्ठायता के पुरस्कार-स्वरूप उर्वशी की पुनः 
प्राप्ति और पुरुरवा-ठर्वशी का पुतमिलत दिखाकर नाटक को सुखान्त बनाया है, किन्तु दिनकर से 
इस रूपक को जाधुनिक सन्दर्भ भें सुद्धान्‍्त बनाना आवश्यक नहीं समझा और पुरुरवा उर्वशी के 
विरह ठथा पुदुखा के विराग-भाव को पुरुषार्थ-चत्तुष्ट्य के अंतिम लक्ष्य की संप्राप्ति में सहायभुतत तत्व 
के रूप में प्रयुक्त कर दूसरी मिथक कथा का ससुपयोजन किया है और यह दिखाते की चेष्टा की है 
कि निर्बाध-निर्मुक्त कामभोग की चरम परिणति वैराग्य है जो ऐहिकता हे पारलौकिकता का मार्ग 
प्रशस्त करता है । 

दिनकर ने पुरुरवा और उर्वशी के आख्यात को मानव-विकात के एक विषय-हूप में गृहीत 
किया हैं। उन्हीं के अनुसार मनु तथा इड़ा तथा पुरुरवा और उर्वशी ये दोनों ही कथाएँ एक ही विषय 
को व्यंजित करती हैं। सष्टि-विकास की जिस प्रक्रिया के कर्तव्य-पक्ष का प्रतीक मनु और इड़ा का 
आख्यान है, उसी प्रक्षिया का भावना-पक्ष पुरुवा और उर्वशी की कथा में कहा गया है ।* इसी 
भावना पक्ष की व्यंजता उर्वशी हूपक सें हुई है। “दिनकर' थे नर-तारी प्रेम को योग के समकक्ष 
स्खकर उसका ओदात्य प्रतिषादित किया है और उस्तो को ध्यान में रखकर 'काम' तत्त्व की विशव 
व्याख्या प्रस्तुत की है । 

आऋतेद' में कहा गया है--- 

काम: हदरते समवर्त्तता हि मनसोरेत: प्रथम यदासीत। 
सतो बच्यु मदति निरकिस्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कबयो मरीषा: ॥॥ 


काम सुष्टि से पूर्व भी विद्यमाव था। वह भच का प्रथम रेत अथवा बीज था । कवियों ने 
अपनी बुद्धि से मन में उसकी खोज को तो उन्हें रत का यह बन्धु यों ही प्राप्त हो गया ! 
मनुल्तृति में और भी स्पष्ट शब्दों हें कहा पया है--- 


अकाभ्स्य क्रियः काचिदु हश्यते नेह कहिवित | 


अंसू १ दिनकर के काव्य-रूपक 'टर्वेशो का सिथकोय रचना विधान ३१ 


इहलोक अथवा अन्यत्र कहीं भी ऐसी कोई क्रिया दिखायी नहीं पड़ती जो कामविहीन हो ! 
इसी काम की प्रशंसा 'शिवपुराण' में इस प्रकार की गई है--- 
काम: सर्वत्नयः पूंसां स्वस्ुकल्प समुदभव:। 
कामात्‌ सर्वे प्रवर्तत्ते लीवन्से बृद्धिमागता: | 
अपने हो संकल्प से समुद्भव काम पुरुषों के लिए सर्वमय है । काम से ही सब कुछ प्रवरतित 
होता है और वृद्धि को प्राप्त कर काम में हा लीन हो जाता है । 
परद्मपुराण! में काम के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा गया है-- 
धर्मादर्थ: जर्थत॥ काम: कामाद धर्मफलोदय: । 
धर्म से भर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म फल का उदय होता है। 'महाभारत' में काम 
को धर्म और अर्थ से श्रेष्ठ प्रतिपाढित किया गया है--- 
यथा पुष्प-फर्ल काष्ठात काम: धर्मार्थथों: बरः। 
जिस प्रकार काष्ठ से पृष्प और फल श्रेष्ठ होते हैं, उसी प्रकार धर्म और अर्थ से काम श्रेष्ठ 
होता है । “दिनकर! ने काम-सम्बन्धी अपनी धारणा इस अकार व्यक्त को है -- 
काम धर्म, काम ही पाप है, काम किप्ती मानक को 
उच्च लोफ से गिरा हीन पशु जन्‍्तु बना देता है । 
और किसी मत में अस्तीम सुषमा को तृषा जगाकर 
पहुँचा देता! उसे किरण-सेवित अति उच्च शिखर पर ।* 


दिनकर उस कामाचार को दोषपूर्ण सिद्ध करते हैं जिसमें मत और कात्माओं का मेल से 
होकर केवल शरीर का मेल होता है, किन्तु जहाँ चर और नारी सहज भाकर्षण से दो लहरों के 
समात अतामन्त्रित मिल जाते हैं, वहाँ कामाचार सात्विक होता है--- 
जहाँ नहीं मिलते नर-वारी उस सहुजाकर्षण से 
जैसे दो वीबियाँ अनामस्तित आ मित्न जाती हैं ।* 
उन्होंने तव के काम को अमृत पर मन के काम को गरत सिद्ध किया है--- 
तन का काम अमृत लेकिन, यह मन का काम गरल है ।० 
उत्तके अनुसार निष्काम काम-सुख स्वर्भीय पुनक है और बहु लिया-दिया नहीं जाता, वरन्‌ 
ग्रहण किया जाता है-+- 
इसी लिए, तिष्काम काम सुक्ष वहू स्वर्गीय पुलक हैं; 
/ है भर 
लिया दिया वह नहीं, मात्र बह ग्रहण किया जाता है ॥* 


इसी काम की प्रशस्ति “दिनकर ते उर्वशी” छपक में द्विविध प्रस्तुत की है--जसका एक 
स्वरूप स्वर्गलोक से सम्बन्धित है और दूसरा सृत्युलोक से | स्वर्सलोक की काम-भावना निर्बन्ध और 
अवाधित है, किस्तु भुत्युलोक की भर्यादित जोर मनुशासित, किन्तु स्वर्गलोक की काम-भावना अबाधित 
होते हुए भी मृत्युलोक की काम-भावना के समान आकर्षक नहों है | दोनों का क्षन्तर स्पष्ट करते हुए 
भेनका ने कहा है -- 
क्‍या है यह अमरत्व ? क्षमीरों-सा सौरभ पीना है, 
मन में प्टम समेट शान्ति से युग-युग तक जीना है। 


श२ हिम्हस्तानी कप ९ 


पर, सोचो तो, मर्त्तय मनुज कितना मधुरस पीता है ? 
दो दिन ही हो, पर, कैसे वह धधक-धंधक जीता है । 
इन ज्वलम्त वेगों के आगे मलिन शाब्ति सारी है, 
क्षण भर की उन्मद तरंग पर चिरता बलिहारी है ।* 


रम्मा प्रेम-विधयफ अवधारणा इस प्रकार स्पष्ट करती है -- 
प्रेम मानदी की निधि है, अपनी तो वह कीड़ा है; 
प्रेम हमारा स्वाद, मानवी की आओआकुल्न पीड़ा है ।" ९ 

युथ्वी की प्रेम-भावना के सम्बन्ध में रम्मा का विचार उसकी अपनी प्रेम-विषयक अवध्चारण 

है प्रभावित है--- 
मी ] परल्तु, यह मही बडी कुत्सित है | 
जहाँ प्रेम की मादकता में भी यातत्रा निहित है। 
नही पृष्प ही बलम्‌, वहाँ फल भी जनना होता है । 
जो भी करती प्रेम, उसे माता बनना होता है ॥* 

पार्थिव प्रेम उस प्रकार निर्मुक्त बौर बन्धनरहित नहीं है, जिस प्रकार अपाधिव है-- 
स्वगिक है । 

“/इितकरः से यद्यपि पाथिव प्रेम को अनुशासित और भर्यादित भाना है, किन्तु उनकी दृष्टि 
में पुरुष की प्रेम-बृत्ति मे उच्छुद्धलता और मर्यादाहीनता है, जबकि सहधमिणी का प्रेम अर्यादित, 
श्ृद्धनित और कुलपोषण के लिए होता हैं--- 

सहुर्धाभणी गेह में जाती, कुल पोषण करने को, 
पति को नहीं नित्य नूतत मादकता से भरने को । 
किन्तु, पुरुष चाहता भोंगना मधु के नए क्षणों से, 
नित्य चूमता एक पृष्प अभिर्तिचित शोस कणों से |१ ९ 

दिव्य नारी उर्वशी के प्रेम में आकंठ निमग्त होकर पुररधा एक वर्ष के लिए गंधमादन पर्वत 
प्र चले जाते हैँ ॥ उस समय प्रिय से विप्रकृत-तिरस्कृत, उर्वशी हारा प्रतारित भौशेनरी फिस प्रकार 
अनिर्वंचनीय मर्मे-वेदना अनुभृत करती है, उसका दितकर ने बहुत ही मनोहारी वर्णन उपस्थित 
किया है--- 

किन्तु, बन्ध को तोड़ ज्वार नारी में जब जगता है, 
तब तक नर का प्रेम शिथिल, प्रशमित होने लगता है। 
पुरुष घूमता हमें अर्घ तिद्रा में हमको पाकर, 
पर हो जाता विमुख प्रेम के जग में हमको जगाकर | 
ओर जग्ो रमणी प्राणों में लिए प्रेम की ज्वाला, 
पन्‍्च जोहती हुई पिरोती बैठ. अंश, की माला । 
वही आँसुओं की माला अब मुझे पिरोनी होगी।* १ 

काम की वृत्ति को अत्यधिक महत्त्व देते हुए भी दिनकर” ने गन्धमादन पर्वत प्र पुररवा की 
द्विवा बृत्ति की ही वर्णना की है और यह दिखाने का प्रयात्त किया है कि पुरुरवा में एक प्रकार की 
भनयसक्ति है। पृर्रवा उर्वश्वी से हो कहते हैं-- 


नंडू १ दिलकर के काह्य-रृप्छ उत्शी का सिघकोय रऋता-विधास कप 


रंगों की आकुल तरंग जब हमको छस लेती है, 
हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतराते हैं। 
पुण्डरीक के सहश् मृत्ति जल ही. जिसका जीवन है, 
पर, तब भी रहता अलिप्त जो सलिल और कर्दम से | 5 


रूप के आमनन्‍्त्रण से विवश हो वे जब उर्वशी को परिरस््र-पाश में आबद्ध कर लेता चाहते 

हैं तथा उनके रुधिर की वज्ति उत्तप्त हो उठती है तो एकाएक उसके मन की वृत्ति विचलित हो 
जाती है-- 

किन्तु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूँ अधर को, 

घुंट या दो घूंट पीते ही, 

ते जाने किस अतल से नाद यह आता, 

“अपश्नी तक भी न समझा ? 

दृष्टि का जो पेय है, वह रक्त का भोजन नहों है 

रूप की आराधना का मार्ग आलिगन नहीं है |”! ६ 


किन्तु यह अनासक्ति और रूप की आराधना की यह भावना क्षणिक ही सिद्ध होती है । 
पुरुरथा रूप को आसक्ति में आकष्ठ तिमज्जित हो जाते हैं और उर्वशी के साब्निध्य में यह अनुभव 
करने लगते हैं-- 
एक ही आशा, मरुस्यल की तपन में 
ओ सजल कादसम्बिनी ! सिर पर तुम्हारी छाँह है । 
एक ही सुख है, उरस्थल से लगा हूं, 
ग्रीव के बीचे तुम्हारी बाँह है। * 
इतना ही नहों, पुदरवा उर्वशी के प्रणय-पाश में आबद्ध जो प्रेम फी दाहुकता का अनुभव करते 
हैं, वह स्वतश) अपने स्वरूप में लोकोत्तर है, उससे मत के सारे द्विघा-दंद्र, चिस्ता-भय मिट जाते हैं । 
प्रणय की बनुभूति शोषित को अनुभूति है जो प्रणयीजन को अनिर्वचनीय स्थिति में पहुँचा देती 
हैं। प्रणण का अनल जहाँ एक ओर दाहुक है, वहीं अमृत-वर्तिका के समान शामक भी है और 
प्रणणीजन की कल्पना-शक्ति के द्वार को तनिर्मुक्त कर उसे कल्पक बना देता है-- 
दाह भात्र ही नहीं, प्रेम होता है अमृत-शिक्षा भी, 
नारी जब देखती पुरुष को इच्छा भरे नयन से, 
नहीं जगाती केवल उदवेलन, अनन्ल रुध्िर में, 
मत में किसो कान्त कवि को भी जन्म दिया करती है ।* ९ 
प्रणयानुभूति पुरुष और नारी को विशिष्ट अवस्थिति प्रदान करती है तथा दोनों देह-बुद्धि 
छे परे एक ही सुलसत्ता के प्रतिमान प्रतिभासित होते हैं। पुरुष और नारी अनन्यता की अवर्णनीय 
स्थिति में पहुँच जाते हैं--- 
वह निरभ्र आकाश, जहाँ की निविकल्प सुषमा में, 
नतो पुरंष मैं पुरुक, न तुम केवल नारी हो; 
दोनों है प्रतिमान किसी एक हो सुल सत्ता के, 
देइ-चुद्धि से परे, वहीं जो दर अथवा वारी है।' " 





डे हिखुघ्तातो भाग ४४ 


थही धनन्य स्थिति पुरुष और नारी को उस अत्युज्व शिखर पर पहुँचा देती है जहाँ दोनों 
तन का अतिक्रमण कर उस विराट छवि के अंग मात्र प्रतीत होते हैं जो समग्र सौन्दर्य का आकार है 
और जहाँ प्रत्येक पुरुष शिव-सहश और प्रत्येक लारी शिवा-सहश प्रतीत होती है--- 
वहाँ जहाँ कैज्नाश प्रास्त में शिव प्रत्येक पुरुष है, 
और शक्तिदःयिती शिवा प्रत्येक प्रभयित्ती बारी ।४ 


यश्पि देह प्रेम की जन्मभूमि है, किन्तु यदि पुरुष और नारी इस देह-भेद से ऊपर उठने का 
प्रयास करते हैं तो दोनों इसी ऊर््व अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसमें विराट सौन्दर्य की आभा है 
ओर जिसमें पुरुष और नारी एक-दूसरे के झाकर्षण से अभिभुद होकर प्रकाश और शक्ति के पुंज 
प्रतीत होते हैं । 

'दित्तकर' ते तिमिर को शात्ति का ब्यूह और अन्तर्मव की ज्यभा प्रतिपादित किया है और 
यह पिद्ध किया है कि राति एक ओर योग-जाग्रति का क्षण है तो दूध्धरी ओर रस-पथिक प्रधयीजनो 
के आलिंगन के समय अतिक्रमण का क्षण भी है । उदग प्रणय की सम्रावि भी यो। की श्रमाधि के | 
समात ऐकायनिक है-- 

निशा योग जागूति का क्षण है तौर उद्ग्र प्रणय की 
ऐकायमिक समाधि; काल के इसी मरुत के वीचे 
भूमा के रसंन्पथिक्ष प्मय का अतिक्रमण करते हैं, 
योगी बंधे अपार बोग में, प्रणयी आलिगस में ।* ९ 

एक ओर कबि राजि के समय के शतिक्रमण की बात करता है तो दूसरी ओर समय के 
रुक आने की बात कर्ता है जिससे पुरुरवा उर्वश्ञी में समाहित विभुवन के सौच्दर्थ एवं त्रिकाल को' 
सुर्ि का आस्वादन कर पर्के--- 

उको, पान करते दो शीत्तलता शत्तपत्र कमल की; 
एक सघन क्षण में समेटने दो विस्तार समय का, 
एक पुष्प सें भर त्रिकाल की सुरभि सूंध कैने दो।* 

प्रणय की प्रणाढ़ अनुभूति पुरुवा में यह चेतना जगाती है कि निखिल ब्रह्माण्ड में एक ही 
प्रम तत््त का अस्तित्व है जो नारी बनकर पुरुष को उद्वेलित करता है और पुरुष बतकर नारी 
के हृढ्य को बेधता हैं-- 

नारी बन जो पुरुष को स्वयं उदवेलित करता है 
और बेघता पुरुष-क्ान्ति वन हुदय-पृष्प नारी का ।* * 
दिनकर के अनुसार प्रणय-प्रज्यलित हृदय में जो झंकृतियाँ उठती हैं, वे शब्दातोत हैं--- 
शब्द नहीं हैं, यह गूँगे का स्वाद, अगोचर सुख है, 
प्रणय-प्रध्वालित उर में जितनी अंकृतियाँ उठती हैं, 
कहकर भी उतको कह पाते कहाँ सिद्ध प्रेमी भी ? 
भाषा खुयाश्नित, अरूप है थह तरंग्र प्राणों की ।*६ 

इरुा उर्वशी के प्रणय में उच्पत्त होकर भव-ज्वार से आलोड़ित ऐसा अनुभव करते हैं कि 
वे उर्वशी के सवातन प्रणयी हैं धौर उर्वशी उनकी सनातन प्रणयिनी-- 

जहाँ-बहाँ तुम खिली, स्यात्‌, मैं ही मलयातिल दतकर, 
तुम्हें घेरता आया, हूँ अपनो ब्ाकुस्त बाँहों से 





बड्धू १ विसकर के काव्य-रुपक उदधशो' का सिधकीय रचना-विधान श्र 


जिसके भी सामने किया तुमने कुंचित अधरों को, 
लगता है, में ही संदेव वह चुम्बन-रसिक पुरुष था | ४ 


इस प्रकार 'दिनकर' ने एक ओर धकमरलोक के नतिर्बन्ध-निर्मुक्त प्रेम का आख्यान प्रस्तुत 
किया है तो दूसरी और अनासक्त पश्रणय-भावना का निर्चचन किया है तथा निष्काम कास-भावना' 
को महत्त्व प्रदान करते हुए योगी की समाश्नि एवं रस-विभोर प्रणयी की समाधि को एक ही भूमि 
पर अतिष्ठित किया है। इतना ही नहों, वरत्‌ निष्काम प्रेमी-प्रेमिका को उन्होंने शिव-शिवा के समकक्ष 
ठहराया है और यह दिखाया है कि एक ही परम-तत्त्व पुरष भर नारी के रूप में प्रोदभासित हो 
परस्पर अयस्कान्त के समान अपनी ओर आकर्थित करता है। इस प्रकार उन्होंने प्रेम के देह्िक, 
मानसिक, आत्मिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप की दिखाया है । देह के स्तर पर जो प्रेम मांसल और 
स्थूल है, वही आत्मा के स्तर पर भआाकर सूक्ष्म ओर वायवी हो जाता है।वस्तुतः अमरलोक को 
तिर्मुक्त काम-भावसा को उत्होंने एक दार्शनिक आवरण प्रदान कर दिया है। किन्तु पुरुवा कुछ 
तीमा तक उस निर्मक्त काम-भावता के पुरस्कर्ता बन गए हैं तथा उर्वशी वो उसका प्रतीक ही 
है। स्वीक काम-भावना के साथ पायिव काम-भावना का वर्णन कर उत्होने दोनों के पार्थक्य एवं 
वैशिष्ट्य को भी रेखांकित किया है । पाथिव काम-भावना के प्रतीक हैं : सुकत्या और औशीतरी, 
जितमें भोग की कामता ने होकर त्याग और ममत्व की अपरिसीम वृत्ति है। सकत्या मात्ता न होते 
हुए भी मातृत्व भावना से ओतप्रोत्त है तथा भौशीनरी की तितिक्षा-वृत्ति एवं पतिपरायणता 
अनन्य है । 


सुकन्या ने अप्सरश (दिव्य-तारी) और पाथिव नारी का अंतर इस प्रकार रेखांकित 
किया है--- 
अप्सरियाँ जो करें, किन्तु हम मर्त्य योषिताओं के 
जीवन का आनन्‍्द-कोष केवल सधुपूर्ण हृदय है । 
हृदय नहीं त्यागता हमें थ्रोदन के तज देने पर, 
न तो जीर्णदा के आने पर हुंदय जीर्ण होता है ।* * 


पुत्र आयु की आकस्मिक प्राप्ति के फलस्वरूप पुरुरवा को असीम आनन्द की अनुभूति होती 
है, किन्तु पुत्र-प्राप्ति के साथ अ्रिया (उर्वशी) का वियोग उनके लिए इस प्रकार अविषह्य हो उठता है 
कि वे छर्षशी को स्वर्य से धरती पर लाने के लिए युद्धमना हो उठते हैं। किल्तु वच्द्रकुल के प्रारब्ध 
और अपने हो संचित प्रताप की अपने अन्तर्मन से बात सुनकर वे प्रतिक्रिग्रास्थरूप कुमार आयु को 
किरीट सौपकर तगःसाधन के लिए वन चले जाते हैं! बस्तुतः काम के उपभोग के फलस्वरूप उनमें 
वैराग्य का उदय नहीं हुआ, वरलू काम के बाधित हो जाने पर वैरास्य का उदय हुआ जो अतिक्रिया- 


स्वरूप ही है, किन्तु तो भी यह वैराग्य समयोधित ही है और यह इहलौकिफता से पारलौकिकता 
के मार्ग को प्रणस्त करता है ! 


पुश्ष कर्मविभुख हो उठता है, पर नारी औौशीवरी आयु को अपना समग्र ममत्व देकर 
कर्तव्य के प्रदीप को प्रज्वलित रखती है । नारी की त्वागमथी, उत्सर्गशोला वृत्ति की मिथकीय कथा 
को रूपक के अंत में समायोजित कर कवि ने इस रूपक के प्रश्नाव को अत्यन्त गम्भीर और सासक् 
बना दिया हैं। 

झ 
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इतिहासों की सकल दृष्टि केन्द्रित, बस, एक क्रिया पर, 

किल्तु, तारियाँ क्रिया नहीं, प्रेरणा, प्रीति, करुणा हैं; 

े उदगम-स्थली अदृश्य, जहाँ से सभी कर्म उठते हैं।" $ 
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दिनकर ते आकाश भर घरती के मिथक्तोप स्वछूप को 
उर्नशी भौर पुरुवा की ऐकान्तिक प्रणय-लीला में एवं उद्दम क्राम-भावना के विकाध में दिखाकर 
'हूपक के अन्त में आकाशीय चृत्ति-हुप उवंशी का तिरोधान एवं तज्जनित वेदना से उद्भूत पुरुरवा 
का संसार-त्याग दिखाया है, किन्तु सोलहों आने पृथ्वी तत्व भोशीनरी की भायु के प्रति अपरिसीम 
ममता एवं करुणा-विगलित सहज भावता दिखाकर यह प्रतिपादित किया है कि पृथ्वी अपनी महिमा 

और अपने गौरव भे अप्रतिम है तथा स्वर्ग को भार्ग-निर्देश कर सकती है । 
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मुक्तिबोध के काव्य-बिम्ब 


ण 
श्री अलखनिरंजन सहाय 


मुक्तिबोध की समध्त कविता ब्िम्बमय है। इंस दिशा में वे अद्वितीय हैं। उनकी कविताएँ 
पढ़ते हुए यह नहीं लगता कि भाषा, उनके भावों की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है, वरत्‌ हम उसको 
बिम्ब-निर्माण की क्षमता के कारण ही संवेदनाओं का प्रत्यक्ष बनुभव करते हैं। वस्तुत: विम्ब- 
विधान का सम्बन्ध जितता काव्य की विषय-वस्तु से होता है, उतना ही उसके रूप से भी । विषय 
को वह मूर्त और ग्राह्म बनाता है; रूप को संक्षिप्त और दीपघ्त। आधुनिक कवि की श्रेष्ठता की 
परीक्षा! उसके द्वारा आविष्कृत बिम्बों के आधार पर ही की जा सकती है। उसकी विशिष्टता 
और उप्तकी आधुनिकता सबसे अधिक उसके बिम्बों से ही व्यक्त होती है । 

बिम्ब विचारों को स्पष्ट करने के माध्यम हैं । इसके द्वारा पाठक रचयिता के उत्त तत्व पे 
परिचित होता है जो उस्ते ध्मग्रता का बोध कराता है | अतः गुणों का निर्माण करता है, वातावरण 
को सृष्टि करता है और ऐसी प्रणाली से भावों का प्रेषण करता है जिसका ओर किसी भी 
उपाय से इतना अच्छा प्रेषण संभव नहीं है । अच्छे बिम्ब सम्प्रेषण के सबसे संक्षिप्त ओर प्रतितनन्न 
माध्यम हैं । 

बिम्ब कवि के मनोदेश का वास्तविक परिचय देते हैं। कवि की मूल चेतना बिम्बों में हो 
हलकर व्यक्त होती है । कवि के बिम्ब बानी उपच्तकों अप्रस्तुत योजना उसकी मूल चेतना को प्रकट 
कर देते हैं। इस तरह बिस्ब कवि के व्यक्तित्व को सहज ही अनावुत्त कर देते हैं। बिम्ब की 
सम्प्रेषकता और मूल्यवत्ता पर ही किसी कल्ताकृति का महृत्व निरूपित होता है । 


वस्तुत: बिम्ब शब्द-चित्र हैँ जो भाषा को सवाक्‌ बना डालते हैं। शब्द की अपेक्षा बिम्ब' 
अधिक सम्दर्भ-सापेक्ष होता है, क्योंकि वह यथार्थ का एक सार्थक ठुकड़ा होता है। वह अपनी 
ब्वनियों कोर संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बबाता है। उसका आधार 
कोशगत अर्थ नहीं होता, सम्पूर्ण विस्तृत जीवन और इतिहास होता है | काव्य-बिम्ब के सम्बन्ध में 
हमे भारतीय और पाशवात्य चिन्तन मिलता है। प्रसिद्ध री लेखक और विचारक वेलिस्की' ने 
बिस्ब की महत्ता को स्वीकार करते हुए बताया कि बिस्वात्मक चिन्तन के माध्यम से कला का 
निरीक्षण करता ही कला है। 

वस्तुत: बिस्ब के भाध्यम से कवि अपने अनुभूत प्रभाव को 'हश्य' तथा ऐन्द्रिय! 
बनाकर सामने रखता है कि कवि की मौलिक संवेदना की अनुभूति पाठक को सहज ही सुलभ हो 
जाती है। सोन्दर्यशाध्त्र के तत्त्व' के लेखक डॉ० कुमार विमल ने भी विम्ब-विधान में ऐल्द्रिय को 
अनिवार्य मातते हुए सभी प्रकार के बिम्बों को ऐन्द्रिय कहा है। परन्तु इन्द्रियों से सम्बन्ध न 
रखने वाले ऐसे बिम्ब भी काव्य में होते हैं जिन्हें अतीन्द्रिय या भावात्मक बिम्ब कहा जाता है। 


प्रयोग-कान्य और नयी कब्विता के सनीदियों के क्षिए विक्रेषुकर अज्ञय, शमलेर, मुक्ति- 
बोघ भारती छोर फे ठिहू तिस्कुयोचढा कर्वव-कु्छ का वद्सधछा महत्वपूर्श बम रही है। इस 
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दोनों घाराओं में बिस्व की बहुत व्यापक और वैविष्यपूर्ण सर्जना हुई है। बिस्‍्बरों के बहुविध मौलिक 
कौर सूक्ष्म प्रयोग इन कवियों ने किये हैं। कहीं-कहों एकसाथ अनेक बिम्ब उपस्थित किये गये हैं 
जो फहीं सम्बद्ध हैं, कहीं असस्वद्ध । इन कवियों का प्रभाववादी विम्ब-विधान पर अधिफ बल है। 
हृश्य-बिंम्ब भी इस काव्य-धारा को रचनाओं में पर्याप्त हैं। अनेक स्थलों पर हए्य-चित्र कवि की 
मनःस्थिति व्यंजित करते हैँ । इन कवियों ने, जिनमें 'मृक्तिबोध' इस हृष्टि से अग्रणी हैं, अवचेतन के 
गुप्त संवेदनों को बिस्‍्बों के माध्यम से व्यक्त किया है । रागात्मक की अपेक्षा बौद्धिक बिम्म इस धारा 
की रचनाओं में बहुलता से प्राप्त होते हैं। प्रयोगवादियों ने प्राकृतिक बिम्बों के साथ आधुनिक देनिक 
जोवन से सम्बद्ध विम्ब प्रचुरतः अपनाये हैं । 


लये उपमारनों की चाह ने प्रयोगनिष्ठ रचनाकारों से अधिकतर अक्ाव्यात्मक बिम्बन्योजना 
करायी है--- 
दो लालटेन से नयत 
निष्याण स्तंभ 
दो खडे पाँव ॥ 
मुक्तिबोध के काव्य में जगह-जगह तात्कालिक बिम्बों का विधान दिखाई पड़ता है, प्राय: 
हर कविता में बिम्बों के एक सिलसिले के रूप में ! मुक्तिबोध की कविता का तो माध्यभ हो बिम्ब 
है । अतः मुक्तिबीध के काव्य में प्रायः सभी प्रकार के विम्ब उपलब्ध होते हैं। “अंधेरे मे! तथा 
बाँद का मु ह टेढा है' में बिम्बनयोजना प्ग-प्र पर हुई है। अगर उनके सभी बिस्बों का विवरण 
दिया जाये, तो वह चाँद का मुंह टेढा है” तथा अंधेरे मे' का भाष्य हो बन जायेगा। मुक्तिबोध 
की काव्यातुभूति सार्थक विस्‍्बों के माध्यम से प्रखर अभिव्यक्ति पाती है। इस हृष्टि से भुक्तिबोध 
एक सफल बिम्ब-सर्जक प्रतीत होते हैं। उनकी रचनाओं मे शब्द, स्पर्श, रंग, रस, गंध सम्बन्धी 
मुणात्मक प्रभाव वाले चाक्षुष ऐन्द्रिय विम्ब भी पर्याप्त हैं। कभी-कभी कवि ऐन्द्रिय प्रभाव वाले इन 
बिन्दुओं को एक ही पद में घटित कर समन्वित बिस्‍्त्र-योजता कर डालते हैँ । यथा -- 
शब्द-- 
'पिछवाड़े, ढेरों में खड़-खढ॒/कोई गड़-बड़ 
सर-सर करता छत चढ़ा फाँद दीवार बढ़ा' 
बहु नाग|एक भेजनक पयाम-संवेदन कोबा । 


अपने ही क्षृत्यो बरी/रीढ हड्डी 
पिचपिची हुई/वह मरे वात के तत-सी लुचलुची हुई ।' 
मुक्तिबोध वी रग-चेतता अपने उत्कर्प पर है। उनके काव्य में रंग-सम्बन्धी अनेक बिम्ब 
शिलते हैं। काले, सियाह था संवलाये रंग को शेकर जितने बिम्बों की सृष्टि मुक्तिवोध के द्वारा हुई 
है, दह नयी फविता के अन्य कवियों के द्वारा नहीं। इनकी 'चाँदनी भी संबलाई हुई है” तथा 
उनको घगता है कि चांदनी के होंठ काले पड़ गये हैं -- 
'पंगू--- 
'भीमाकार पूलों के बहुत नीचे, भयभोत 
सनुष्य-बस्ती के बियाबान तटों पर 
बनते हुए पथरीले हशालों की धारा में 
घराशायी चाँदनी के होठ काले पढ गये 


प्रदु सुक्तिबोध के काव्य बिम्द बट 


कनपटी पर आघात होते के तत्काल बाद की स्थिति को मूक्तिबोध शब्दों के माध्यम से 
पुर्त करते हैं। यहाँ प्रयुक्त विभिन्न रंग बिम्ब-आघात के आन्तरिक प्रभाव की पूर्णतः मूर्त करने में 
पफल हैं -- 
'घहसा कनपटी पर जोर से आधात 
अभाँखो-सामने विस्फोट|तारा एक वह टूटा, 
दमकती लाल नीली बैगनी/पोली व नारंगी 
अनगिनत चिनगारियाँ बिश्वरा/सितारा दूर बहु फूटा ।! 


मानो जहरीले अनुभव में|मानव-भावों के अमृतमय 
श॒त-प्रतिमाओं के अंगारे [ 
गंध्र-- 
“बीरानी में टूटे बिशाल पुल्न के खंडहुर में 
लगे आक के फूलों के नीले तारे 
मधु-गंध-भरी उद्दाम हरी/चम्पा के साथ उगे, प्यारे ** | 


शब्द-स्पशं-छूपर स-गंध-समन्वित एक बिम्ब--- 
अ्षजी इस मोड़ पर 
बरगद की घनधोर श/।खा्ों की गठियल 
अजगरी मेहराब 
मरे हुए जमानों की संगठित छायाओं में बसी हुई 
सड़ी-बुस्ती बास लिए/फैली है गली के मुद्दाने में चुपचाप 
क्षजगरी कमानी से गिरती है टिप-टिप/फड़कड़ाते पक्षियों क्री बीट ।! 
इस प्रकार के समन्वित बिभ्ब मुक्तिबोध की कविताओं में बहुलता से पाये जाते हैं। 


आत्मा के भिनत्र मेरे शीर्षक कविता की निस्‍्न पंक्तियों में संमृरतित होने बाला बिम्व अपनी 
मूर्तता से छायावादी बिम्ब-सर्जवा को याद दिला देता है-- 
'उस जलधि फी श्याम लहरों पर जुड़ा माता 
सघनतम ण्वेत, स्वर्गीय फेन, चंचल फेन । 
जिनको नित लगाये निज मुखों पर स्वप्न की मुदु सूर्तियों-सी 
अप्पराएं साँझ-प्रातः 
मृदु हुवा की लहर पर से सिन्धु पर रख अरुण तलुए 
उतर भाती, कांतिमय नवहात लेकर ।* 


यहाँ साँच भौर उधाकाल को अप्सराएँ मानकर तथा उनकी लालिमा का सम्बन्ध रक्तिप 
तलुओं से जोड़कर मुक्तिबोध ने किसी नवयौवना नारी के मुर्त बिम्व के माध्यम से प्रात: और 
सध्याकाल को मृृतित किया है। 


मुक्तिबोध ने ध्वनि बिम्बों की भी सफल योजना को है. जाज के जोघन में व्याप्त भय॑ 
घुटन पीडा उत्पीड़न ओर खांखत्तेपन को न्यक्त करते हुए मानसिक के टश्य बिम्ब 
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ब्रह्मराक्षस के स्वान-प्रक्रिया के क्रम में प्रयुक्त छप्नछ॒प' शब्द उसकी स्तान-प्रक्रिया को पूर्णतः सुर्चे 
कर देता है-- 

बद्चराक्षत|घितत रहा है देह|हाथ के पंजे, बरादर 

बाँह-छाती-पुँहु छपाछप| खूब करते साफ फिर भी मैल 

फिर भी सैल !! 

इसी तरह चकमक की चिसगारियाँ कविता में जाये थवाथपर, ठपाठप, तुम-तुम-तोम, 
खड़ाखड़, भड़ाभड़ आदि सभी शब्द ध्वच्यात्मक हैं. और अपनो ध्वन्यात्मकता के कारण ही ये शब्द 
ऐन्द्रिय-बोध को तीड़ता और गहराई से उभारते हैं । 

“क्यूं”, 'जासूस' शब्द की कल्पना स्वयं में बड़ी भीषण है, भयावह है, आतंक की स्थिति 
को भुर्त कर देतो है | तश्नाशाही के साथे में पूर्ण विनाश के भय में साँस लेने वाले लोग एक ऐसी 
निराशा, अनिश्चितता और अरक्षयिता से परेशान हैं। कहीं भाग लग गयी, कहों गोली चल गयो* 
के आतंकपूर्ण और अराजकदावादी बादावरण की धर्यकरठा प्र भी अधिक भयंकरता क्यू, 
जासूस की परत पड़ गई -« 

'गयन में कर्फ्य है 

धरती पर चुपचाप जहुरीलो छि: थुः है । 
पीपल के खाली पेड़ घोसलों में पक्षियों के, 
पैरे हैँ बाली हुए कारतूस ॥ 

गंजे सिर चाँद की सेंदलायी किरनों के जासूस 
साम-सुम नगर में घीरे-धीरे घूम-घाम 

नगर के कोनों के तिकोनों में छिपे हैं !!” 

क्रय! शब्द मात्र ही क्षातंक की स्थिति को पूर्णतः मुर्त कर देता है। पक्षियों के घोसलों 
में खाली हुए करतूत! तथा चाँद की किरणों को जापूस कहना वादावरण की गंभीरता, भग्र तथा 
सनसनाहुट की रूपाधित करता है ६ 


दीस्तोयेव्सकी के 'अंडर-प्राउंड मैच! के समान ही भुक्तिबोद् का व्यक्ति भी बाह्य परिस्थितियों 
है भय खाकर एक तिलझमो खोह में निवास करता है। सयाहू परदे से ढेंका चेहरा, अंधेरे करें 
में किपी का लगात्तार चक्कर लगाना रहस्यमयता, भयानकता, आतंक और गहन तहीभुत संदेह का 
मुर्ते रूप ही है--- 
“जिन्दगी के “कमरों में अंधेरे 
लगाता है चक्कर/कोई एक लगातार 
किन्तु बहु रहत्यभय व्यक्ति दिखाई नहों देता, केवल उसके चलते की आहट-भर सुनाई 
देती है । 
आतंक और भय के वादजुद मुक्तिबोध को संभावना के बीज भी दिखाई पड़ते हैं और 
मुक्तिबंघ के कवि-व्यक्तित्त का यही वह पहलू है जो उन्हें 'खूँबार सिनिक, संशथवाद' ! होने से 
बचा लता है । इसी बुनियादी श्रद्धा के कारण मुक्तिबोध्ठ कह उठते हैँ कि “हम सब लोग ऐसे डबरे 
हैं जो कपने भीतर घूरज का प्रृतिब्रिस्ब घारण किये हैं।” वे डबरे पर सूरज का बिम्ब” जैसे 
चीबन्त जिस्ब के द्वारा दर ढबरे को या जो अपने-आपको डबरा तमझ्ता हैं उछ्ते उसके स्रृद्ध के 


अद्धू ३ मुक्तिबोघ के काव्य क्िस्य व्‌ 


भीतर निहित सुरज के विम्ब के प्रति आत्मसमजग करना चाहते हैँ । इसी लिए उनको रचनाओं में 
मानव की इस अन्तनिहित शक्ति के बिस्‍्व प्राय: मिलते हैं । अन्तस्तल में छिपी हुई 'विज्ञोज्-मणियाँ 
ओर “विवेक-रत्न ऐसे ही बिस्‍्ब हैं। मुक्तिबोध्त की कविताओं में एकाधिक बार प्रकट होने बाला 
वह रक्तलोक-स्तात पुरुष भी मनुष्य की इसी अन्तःसंप्रावना का सूर्ते रूप है । 

लेकिन इसके साथ ही कवि-चेतना पर आधुनिक जीवन की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रभाव 
पड़ता है। फनतः क्षाधुनिक जीवन की गत्यात्मकता को प्रस्तुत करने के लिए बहु वैज्ञानिक उप- 
सब्धियों में से बिम्बों को चनता है । $ स्त पंक्तियों में मुक्तिबोध यान! विम्ब के माध्यम से अपने 
जीवन व मन की गतिमानता को छपायित करते में सफल हुए हैं -- 


भेरे बच्तर, मेरे जीवन के सरल यान, 

तू जबसे चला, रहा बेघर, 

तन गृह में हों, पर मत' बाहर, 

आलाक-तिमिर, सरिता-पर्वव कर रहा पार |! 


मुक्तिबोध की लम्बी कविताओं में संचारी, व्यभिवारों ओर मूल रसों के भाव-बिम्ब भी 

मिलते है । किन्तु अहुतायत है दूःख-संचारी, कण और अनेक स्थानों पर जुभुप्सा-संचारी वीभत्स 
भाव-बिस्त्रों की । चाँद का मुँह ठेढ़ा है” का एक स्थूल वीभत्स बिस्तर व्योरों के साहश्य के सहारे 
बिल्कुल नवीन एवं सजीव ढंग से उभ्नारा गया है जो इतना सजीव है कि स्वयं बोलता है -- 

“बहु बड़ा तना मोटी डालें 

अधजले फिके कृष्डे व राख 

बह पागल युवती सोई है 

मेली दरिद्र स्त्री अस्त-ज्यस्त 

उप्तके बिखरे हैं बाल व स्तन है लटका 

अनगिन वासलाप्रस्तों का मन अठका था 

उनमें जो उच्छुद्धल था विश्यृंखल भी था 

उसने काले पल में इस स्त्री को गर्भ दिया 

शोषिता व व्यभिचारिता धात्मा को पुत्र हुआ 

स्तन सूंह में ढाल भरा बालक ! उसकी झाँई 

भब तक लेटो है पास उच्ी की परछाई ![” 


मुक्तिबोध जब कहते हैं कि '“बिम्ब फेंकती बेदता नदियाँ” तो वे एक तरह से उस कवि- 
कल्पना को ओर भी संकेत करते हैं जो अपनी अजल सुजनशीलता में बिम्ब फेकती चलती है । 
वस्तुब: कवि की शक्ति कल्पना के उस वेग ओर विस्तार से भापी जाती है जिसे भग्नेजी में स्वीप 
ऑफ इमेजिनेशन' कहुते हैं, और कहना न होगा कि उनके बिम्ब तीखे और तराशे हुए हैं । मुक्ति- 
बोध की अभिव्यक्ति को अर्थवत्ता फुटकल शब्द-प्रयोगों से तहीं आँकी जा सकती धोर न दो-चार 
बिस्यों अथवा भाव-चित्रों से मापी जा सकती है | उनकी अभिव्यक्ति की गरिया का पत्ता इस प्रकार 
के अछूते और संवेदना-स्तात बिस्‍्बों से चलता है जो 'बाँद का मुँह टेढ़ा है', “अँधेरे में जैसी 
महाकाव्यात्मक कविता अपनी समग्रता में प्रस्तुत करतो है। उत्तकी संशिलिष्ट विस्व-योजना तीखी 
अनुभूधियाँ उभारने में सक्षम दे । उनके श्रतुभुद्धि प्राण बिस्‍्बों के निर्माण में ऐसी शब्दावली का 
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योग है जो अपनी ध्वनि के द्वारा ऐच्द्रिय बोध को तोब्ता और गहराई से उच्मारती है । कहीं-कहीं 
मुक्तिबोध ते कल्पना के योग से हो अपने बिम्बों के स्म्भाव्य ब्यौरों की उद्भावना की है जो 
भवास्तविक होते हुए भी वास्तविक अर्थों की व्यंजना करते हैं। उनके बिस्‍्मों में आदिश जीवन के 
उपकरणों की आवृत्ति विशेष रूप से द्ृष्टव्य है । उनकी कविताओं में वरगद, परिव्यक्त, सूनी बाबड़ी, 
चमगा.ड़ ब्ादि तथा प्रकृति-सम्बन्धी अतेक बिस्‍्बों के प्रयोग सहज ही उपलब्ध होते हैं। 'बह्मराक्षस' 
का प्रतीकात्मक बिम्ब भो मुक्तिबोघ बहुत रुचि से करते हैं । 

इस तरह मुक्तिबोधघ के काव्य-बिम्ब उस अस्मिता (आइडेंटिटी) की खोज की ओर संकेत 
करते हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है । 


ध्डे 


दारा- श्री किसुन सहाय “हे 


केशोपुर-जमाल्वपुर 
जिला-- मुंगेर (बिहार|-८११२१४ 


हि 





आरती की काव्यभ्राषा 


छा 
डॉं० पाण्डेय शशिभूषण 'शीर्ताशु' 


भारती की काव्यभाषा संवेदना-सिद्ध है। यह परकृति-सहज गुणात्मक् ऋडद्धियों से भरी वह 
भाषा हैं जिसकी सफलता सर्जनात्मक सिद्धि में निहित होती है। कहता न होगा हि चाहे जिए 
किसी भी दृष्टि से लें, काव्यभाषा की महत्वपूर्ण सार्थकता उसके सर्जैतात्मक होने में है । एक ओर 
यह काव्यभाषा--समकालिक और ऐतिहासिक--दोनों ही पद्धतियों के रिश्तों का एक बहुत जटिल 
और परिवर्ती तस्त्र बन जाती है तो दूसरी ओर अपनी समकालिकता में 'पैरोल' के बतौर एक 
रचनात्मक कर्म बनकर सपस्थित होती है ! कवि का यह ॒शाषिक कर्म क्राव्यभाषा की समसामयिक 
प्रम्परा और प्रचलित संज्ञाप-पद्धति की पृष्ठभूमि में उसके प्रतिकुल लिजी भाषिक मुल्य का भी 
संवहन करता है ।' इस प्रक्रिया में यहु अन्यतम रूप से शैली -सम्पन्न हो उठता' है! काव्य-भाषा' मे 
इसकी पहुचान चार बिन्दुओं पर सस्क्षव हैं-- (१) चयन-कौशल, (२) वितरण, (३) विचलत, 
(४) विपयव । न 
(१) चयन-कौशल 

लियन-कोशल वह तत्व है जिसके सहारे भाषा की ऐल्छिक विशेषता ही दैली के रूप 
में उपस्थित होती है । यदि ग्लिएशन भाषा की परिपरादी के द्वारा उपस्थित विकल्पों के भीतर 
चयन की इस पद्धाति को शैली कहते हैँ तो विटर भाषा की विक्ृनल्पात्मक वैशिष्ल्य-सुच्री के आवर्तक 
दौर प्र होने वाले चयन को शैली के रूप में देखते हैं ।  दाबर्ग के शब्दों में उत्त अनुभव के उपयुक्त 
प्रतीकत का चयन शैली को जर्म देना है. जिसे रचनाकार भोंदे कछूप में समान भर्थ देने वाले ढेर 
पारे शब्दों में से किसी एक शब्द-विशेष को चुनक्र कहना चाहता है।* हॉकेट के अजुसार भी 
दो समान भाषायी कथन, जो करोब-करीब समान घुचनता देते हैं, अपनी भाषिक संरचना में भिश्न 
होने के कारण शैली में भिन्न हो जाते हैं |! 

चधन की इस प्रकृति में एक ओर पर्यायों का चयन निहित है तो हुसरी ओर बाक्य-गठस 
की विशिष्ट प्रक्रिया' का संयोजन भी युरक्षित है। कवि या रखदाकार इस चयत-स्वतस्तता का 
उपयोग करता हुआ कही अकर्मक बाक्य का व्यवह्मर करता है तो कही संथोजवात्मक उपयवावय का 
ओर कहीं सक्र्मक उपवाबष का। जाय ही एकाशिक 'चयन-विकलएोों का वह एकसाथ समाहारी 
सगुम्फन भी करता है | शव है कि चयन की स्वृतस्थता के सु में जो कौशल है, उसके सहारे ही' 
शब्दों के ध्रति रचताकार की बारीक समक्ष-बुझ का परिचय प्रात्त हो पाता है । 

भारती के चयत-कौशल पर कई हृष्टियों से विधार किया जा सकता है। संरचना की 
दृष्टि से धदि उनका शब्द-चथन सरल होने के साथ-साथ संवुक्त है हो व्याक्रणिक दृष्टि से संज्ञा, 
विशेषण और क्रियाकोडिक । एक और इस प्र विभ्यों, उपमाबों और प्रत्तीकों की दृष्टि से विचार 
सम्भव है तो दूसरों ओर पुरे वाबय-गठन में क्ंगोजन की हृष्टि से भी ॥ समोजल चयन की दूसरी 
अपेक्षित घुरी है. * 

््‌ 
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झारतों की कविता में सरल शब्द-उयन का कौशल जहाँ सदुज हो विद्यमान है, वहाँ विशे 
रूप में उन्होंने युग्म शब्द-दयत की उपयोगी प्रवीणता का उत्तम परिचय प्रस्तुत किया है | उन 
ऐसे चयत-कौशल में संजातीय एवं विजातीय दोनों ही तत्वों का समावेश है। यदि उन्होंने संर 
ओर संज्ञा, विशेषण और विशेषण, क्रिया और क्रिया एवं क्रियाविशिषण और क्रियाविशेषण वे 
युग्म प्रस्तुत किया है तो संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और क्रिया तथा क्रिया, वचफ और प्रत्य 
का भी एक समहारी स्वरूप उपस्यित किया हैं। इत युगमों की रचना-प्रणाली तत्सभ और तत्सम 
तदभव और तदभव एवं तत्सम और तद॒भव तीतों प्रकार की है । 


संज्ञा और संज्ञा 


१. मिथ्या था फागुन में गुष्छों-गुच्छों फूला इंयुरी अशोक फूल । (सात गीत वर्ष, ७४) 

२, सत्य हैं एक मणिववटिता दुपट्टा, एक मुन्ना-मंजु्ा, एक पालकी । (बही, ७५) 

३. तुमको मिलेगा क्रिसी निर्जुत तरुशाद्या पर। (वही, ७७) 

- ऋब्धों पर बेणी के फूल साँप झूम उठे | (वही, ५१) 

भू, चन्दन के जादू दरवाजा छुल जाता है! (वही, ५८) 

रेखांकित युग्मों में प्रम्परित [मुद्रा-संफूरा, तरशथाखा), स्वतः-संजित (फूल साँप, जादू- 
दरवाजा) और मिद्वित (अशोक फूल)--त्रिविध युप्मों की सृष्टि हुई है। इतके चमन की सामि- 
प्रायता उपयुक्त पर्वाय, विस्वाध्तामकृता और वाक्य-रचना से लेकर पूरे सन्दर्भ तक पर छायी 
हुई है । 
विशेषण और विशेषण 

प्‌, तुम्हारी गोर-सॉवर उगगलियाँ । (सात गीत वर्ष, ६६) 

२, शीचे भेधध्ूम का सुन-सुना सागर । (वही, ११२) 

यहाँ गोर-साँदर क्रमणः उत्फर्ष जोर सापान्यता को व्यंजिय करने वाला सहुज-्युग्म प्रतीत 
होता है तो सुन्ा-यूना' रिक्ति और घून्यता के अनन्त को दर्शाने बाला 
चयन-कौशल सुरक्षित है । 
क्रिया और क्रिया 


१. पाँवों पड़-पड़ दूड्दे व्यास के । सात बीत वर्ष, ७५) 
२. हुपन-इुब जाने का अतीम्दिय सुछ | (वही, ७५) 
उद्धरम-सख्या 4 में 'पड़-पड़' का क्रियझूल॒क युरम अर्य को आवर्तक तीब्ता देता है तो 


संख्या २ में हुब-हुआ! सुख की अतील्द्रिय गहनठा की उपन्ब्धि करा देता है जिसमें क्रिया-पद्धति 
का नैरजतव भी लगा हुआ है 


क्ियाविशेषण शौर क्षियाविशेषण 


3. मन दे कं्रियारे में उभरे धोमे-धीमे ! (सात गीत वर्ष, ५६) 


यहाँ रेख(शित अंश मच्सता को आवृत्त होने वाली ध्दनि तक से उप्मार देने में समर्थ हैं, जो 
कुम-पंयोग के अभाव में एक दीते' से हॉयिक पम्यद्ष घह़ीं हो पाता | 


संजा और विशेषण 


| इसके मूल में कृवि दर 


१ मेंगे अगास बद्ध बंजत्तियों में दह्ाइयों ऐें (झनुप्रिया, १६ 


अंक भारतो को डर 


२. स्वर्णवर्णी झ्षरनों पर । (वही, ११) 

ऊपर प्रणामबद्ध' युग्त में 'बद्ध' दूसरे सम्मावित पर्याय वंध्ो' की अपेक्षा परस्पर बँधने या 
श्लिष्ट ही उठने कः नधिक दृढ़तर भाष व्यक्त करता है। ऐवे ही स्वरणरंगो! के बजाय स्वर्णवर्णी' 
युग्म की संघटना भी ध्वत्ति-सास्य एवं रंगार्थ के अतिरिक्त अक्षर-लेख की महत्वपूर्ण संभावना का 
उद्धाटन करती दीखती है। भ्राषा में यह सामथ्य कवि के बयन-विषयक्त कौशल का ही 
परिणाम है । 


संज्ञा' और क्रिया 

१. हरियात्री-भीगी बेबस गुमसुम्र हो ! (सात गीत वर्ष, ६०४) 

२. रंग-रचे फूलों का । (बही, पृष्ठ ११७) 

भारती ने उक्त पंक्तियों में मूलतः संज्ञा और क्रिया पा युग्म सपस्थित किया है। पर ये 
अपने पूरे सन्दर्भ में कृद्त विशिषण का स्वरूप ले बैठे हैं । एसे बुग्धों में मध्य की विभक्ति का लोप 
क्रियात्मक शीघ्रता और पूर्णता का परिचायक बत गया | 


क्रिया, वाचक और प्रत्यय 


पृ, भोले से चेहरे पर ये 
कुछ वर्द-भरा 
कुछ दीस भरा 
खोया-सा पतन । (ठंडा लोहा, पृष्ठ ६७) 


'खोया-वा-पव' जैदा संयोग कर के समृद्ध, मौलिक चयन का हृष्टांह है। यहाँ क्रिया, 
वाचक ओर प्रत्यय का ऐसा अनोखा पमाहार हुआ है जिसमें अभिव्यक्ति का फैलाव हठातू सिमट 
भाया है और प्रेषणणीयता तीक्नतर हो उठी है ॥ 


व्याकरणिक कोटि में चयत-हष्टि से भारती के यहाँ संज्ञा शब्दों के विशिष्ट पर्यायों के 
साधिप्राय प्रयोग मिलते हैं । कहीं आज्र', रसाल' आदि की जगह 'सहकार' और “अंदवा”, कहीं 
विला', अहरी' आदि की जगह 'विरियाँ, कहीं सुनह॒लाप॥्र' और स्वणिभाभा! के लिए 'सुनहरिया', 
कबाहीं चुप्पी” था मोन' के लिए 'अनबोला', कही ग्ुहुकार्य' के लिए गहुक्काज' एवं कहीं बादल के 
लिए बदरा' के संज्ञा-प्रयोग ऐसे ही हैं जो सामान्य न होकर विशिष्ट हैं--- 
१, सहकार को धनी छाँव में 
बैठकर महावर लगाना चाहते हो । (कनुप्रिया, 8४) 
« यहाँ अंबबा तरे शक एक पल विधाम लेना । (ठंडा लोहा, १०) 
« तो में तुरत समझ गयी कि तुमने मुझे संझा बिरियाँ बुलाया है ॥ (क्रमुप्रिया, २८) 
« पश्चिचम की सुनहरिया घृँधरायी । (सात गीत वर्ष, ५४) 
- कभी खिन्न होकर, कभी अनबोला ठानकर, कभी हेसकर । (कनुप्रिया, ३१) 
» बह जो में सूहुकाज से अलसा कर भववर | (बही, १८) 
« गोरी-गोरी सोंधी धरती-कारे-कारें बीज 
बदरा पानी दे (ठंडा लोहा, ६४) 


दू. सी कर ७. जा. 5 


पहुले उठधरध में सहकार , नवोध के बतिरिक्त फक्रियात्मक प्रात का भी 
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परिचय देता है जिसकी स्घावता अन्य पर्यायों के धयन में बिल्कुल ही नहीं रह जाती ! दुसरे 
उद्धरण का 'अंबवबा' शब्द निवेदन की सहजता और स्थानीय रंगत”! की उजागर करता है। इसे 
भी दूसरे पर्याय कभी विदृत नहीं कर पति । तीसरे में बिरिया' संकेतनस्थल पर पहुँचने के लिए 
सिलत-वेला का लत्यन्त प्रभावी और परम्परित अर्थ स्पष्ट करता है। यह भी बेला शब्द से कतई 
संभव नहीं था । फिर संझा के साथ विरियाँ का संयोग और संझा' के 'झंक।र का धुंधला 
झोंप-- सभी जेते कवि के छार्थक ऋूयत के गवाह बन जाते हैं । चौथे उद्धरण का 'सुनहूरिया' शब्द 
कवि द्वारा स्वयं रचा गया है। पर यह उस कविता की पूरी संरचता और पद-शब्पा के भाकूल है 
अर्थ की दृष्टि से स्वर्णान्ा' के हलके होने की सार्थता भी इससे जाहिर होती है। पाँचवें उद्धहरण 
में 'अनबोला' सहजतः विशेषण होते हुए भी सल्दर्भ; भादवाचक संज्ञा के छूप में व्यवहुत है । 
ठाचने! के साथ इसकी जो पुक्तिवुक्तता हैं, उत्में श्री कवि के चयन का रहस्य छिपा है। छठे 
उदाहरण में पारती द्वारा प्रयुक्त गृहकाज' ऋब्द हृण्य है; कवि ने 'पुहकार्थ' या शुहकारण' का 
प्रयोग नही किया । इस चयन में एक ओर प्रणय रहने दो यह गृहकाज' बाला परम्परित संस्कार 
जीवित हो रहा है ती दूसरी ओर घर के काप्र की सहुझता, सुना और धकुत्रिमता परिचिति 
स्पष्ट कर रही है $ सातवें उदाहुरण में 'बाइल' की जगह जो बदरा' घिर आया है, वहू इस कविता 
की जन्यान्य शब्द-सम्पदा के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। इसमे ग्राम्य कंठ की सही, स्वाभाविक 
पुकार भी बसी हुई है । 


संवेदना के नजरिये से कवि के संज्ञा-चयन का विस्तार मुर्त और अम्रर्त दोनों क्षेत्रों तक 
है । वहाँ अपने-मपने सन्दर्भ में शब्दों को बड़ी सटीकता प्राप्त है। भुर्त शब्द-चयन में कवि ने चूल्हा 
(साठ गींत वर्ष, २०), छत, खेत (१ १), घाटी, गाँत (६२२), लच्छी पलला (ठंडा लोहा, ७०) 
जैसे अगणित, त्वरित ओर प्रत्यक्ष बर्थवोधी शब्द उठाये हूँ तो अपूर्त शब्दों के चयन मे सीत्कार, 
उसांस (कुतिया, ४६), सुनापन, प्यार (वही), अस्तित्व, इच्छा, हिचक, ऋल्पना' (वही, ६७) 
जेसे झावलोक की बनेकश: सुष्टि करते वाले शब्द-परिवेश का बखूत्री प्रयोग किया है । कवि ने 
सस्वोक्ष से लिए भी सूर्त और अमूर्त दोनों ही प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल, किया है, जाति और 
द्रव्य की वाचकता से भाव की वाचकता तक -- 

६९. हाँ चन्दन, तुस्हारे शियिल आलिगन में । (कमृप्रिया, १६४) 

२. मेरे धांवले समुद्र | (वही, ४०) 

३. मेरे अधर्य ! (वही, ५७) 

8. मेरे प्य!र ! (वही, ८८) 


ये सारे संज्ञा शब्द कनुप्निया' में कृष्ण के प्रति आरोपित हैं। पर यह कवि के चयन का! 
कोशल ही है कि यहाँ शब्द सहब अर्थ की केंद्रल छोड़कर लक्ष्यार्थ ग्रहण कर बैठे हैं । 


विशेषश के चयन में भारती ने शैलिकीय तत्त्व को अधिकाधिक प्रहत्व दिया है | व्यक्ति- 
विवेककार महिमभटट ने विशेषण-विशेष्य-घाःव को स्पष्ट करते हुए उसको दो कोरटियों का उल्लेख 
किया है--(१) अन्तरंय एवं (२) बहिरग ।* अन्तरंग विशेषण अव्यवहित रूप में नियोजित्त होता 
है । वह विशेष्य के पूर्व या पश्चात सच्निहित स्थिति में क्रिपाशील रहता है। फन्नत: स्कटिक में 
भाझ्ारक्त को तरह वह विशेषता का बाधायक होता है, क्षिन्तु बहिरंग विशेषण व्यवहित भौर 
अव्यवहित दोनों ही रूपों मे सक्रिय होता है। उसका व्यापार उस चुम्बक के समान होता है जो 
सोझ पे व्यवहित होने पर भी उसे अपने सामर्थ्व से समीय सोच लेता है ” भारती ने जपनो 


अर १ झारतो की काथ्यसाधा छंर 


काव्यभावा में अन्चरंग और बहिरंग अर्थात्‌ स्पष्ट और कर्षक, दोनों ही प्रकार के विशेषणों का चयन 
किया है-- 


स्पष्ट 
मेरे शिधिन्न अश्वखुले गुलाबतन को 
पी जाने के लिए तत्पर है | (कलुप्रिया, पृष्ठ ६३) 
कृषक 
ओर मेरे वक्ष का गहराव 
समुद्र में बहुता हुआ, बड़ा-सा ताज़ा क्यॉरा, मुलायम गुलाबी वटपत्र बन गया है । 
(वही, पृ० ८१ ) 
यहां पहले उदाहरण में विशेषण का प्रयोग बहुत स्पष्ट, क्रमिक भौर अव्यवहित है । '“गुलाबतन” 
को बड़े सहुज हंग से 'शिथिल' और 'अघखुला' बताया गया हैं। पर दूसरे उदाहरण में यदि 'वटठपत्न' 
को समुद्र में बहता हुआ दिखाया यया है तो उसे बड़ा-सा ताज़ा, कुंवारा, मुलायम और गुलाबी भी 
कहा गया है । यहाँ दो बिल्‍्दुओं पर ठहरे विशेषण पंक्तियत दीर्घता! धोर उसके शब्द-क्रम के कारण 
अव्यवहित नहीं रहकर व्यवहित हो उठे हैं । 
भारती का विशेषण-संसार बहुत बड़ा है। उन्होंने यवि सामान्य तोर पर पूर्ववर्ती विशेषण 
के प्रयोग किये हैं तो काव्य(त्मक ज्यतिक्रम स्पष्ट करते हुए परवर्ती विशेषण के भी। एक 
विशेष्य के लिए यदि उन्होंने कहीं एक ही विशेषण का! व्यवृदह्यार क्रिया है तो उस एक 
विशेष्य के लिए एकाप्िक विशेषणों का व्यवहार भी । यहाँ उनके प्रयोग घनात्मक, मालाकार- 
सूंखल और उपवाक्यबन्धीय--वरिकोटिक हो उठे हैं। उनको पह्ठाँ एक भोर विशेष्य के प्रतिकूल 
विरोधाभासी विशेषण का चमत्वार है तो दूधरी ओर वहाँ सहसा न जाने कितने विशेषण-विपर्यय 
उत्सुष्ठ हो उठे है। भारती ने अभिनव एवं स्वर्तिभित विशेषषों के अयोग भी किये हैं । महि उन्होंने 
सर्चनाग विशेष्य के लिए विश्य|धायक विशेषण का व्यवहार किया है तो सस्बोध्य अमुर्त विशेष्य के 
लिए पूर्त विशिषण का भी । उनके यहाँ एकाधिक विशेष्य के लिए एक ही विशेषण के अवृत्तिप्टक 
प्रयोग प्राप्त होते हैं और कृदन्त विशेषणों के भास्वर प्रयोग भी । इतना ही नहीं, उन्होंने व्याकरणिक 
कोटि का अतिक्रमण करते हुए संज्ञा शब्द का भी विशेषण के रूप में व्यवहार किया है। चयन की 
दृष्टि श्र इन सबके उदाहरणों में बड़ी बारीकी और गहरी सूक्ष्मता है । 
पूर्ववर्ती विशेषण के अयोग 
(क) जैसे अनचित्ते चुम्बन से 
लचक गयी हो अंगड़ाईं ! (ठंडा लोहा, प्रृष्ठ १६) 
(ख) नींद भरी, तरलायित बडरी कटावदार बाखे मूँद 
शाम -- 
(सात गीत वर्ष, पृष्ठ १०६) 
(ग। आज इस निभृत एकास्स में 
और इस्त प्रगाढ़ अन्धकार | (कनुप्रिया, पृष्ठ ३२) 
उनकी कविता में 'क' जैसे अनेक उदाहरण पूर्ववर्ती विशेषण के इकहरे प्रयोग से भरे हैं तो 
'ब! जैसे असंख्य उदाहरण पूर्वबर्ती विशेषण के दोहरे, तिहरे, चोहरे और पंचमेल प्रयोग से, जहाँ 
विशेषणों में अर्थ की तीम्ता क्रमश बढ़तो द्वी चली जाती है. एक तथ्य यहू भो है कि इस कोटि में 
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काव्य के परम्परा-प्रथित विशेषणों का भी प्रचुर व्यवहार हुआ है। भारती को ऐसे विशेषणों से 
परश्विश सिरज देने में बिद्धि प्राप्त है । ग' की पंक्तियाँ ऐसी ही हैं: पोयटिक रजिस्टर को याद 
दिला देने वाली पदशथ्यां । 
प्रवर्ती विश्वेषण के प्रयोग 
(को) बह हैं भायावी, 
शिशुभक्षी 
दैत्याकार 
गुद्धवत्‌ ! (अन्धायुग, पृष्ठ ५६) 
(ख] यह सफ़र की प्यास, अवुद्न, अथाह ? 
सात गीत वर्ष, पृष्ठ १०८) 
भारती की कविता में परवर्तों विशेषग-प्रयोग के उदाहरण इकहुरे की अपेक्षा प्रायः दृहरे- 
घौहरे हो अधिक मिलते हैं । इतका चयत हमें वक्तव्य से उठाकर सिम्नों के मेझे मे रमा देता है | 
ऊपर के दोनों ही दृष्टान्त इसके सबसे प्रश्ाण हैं । 


एक विशेष्य के लिए एक हो विशेषण का प्रयोग 
(क) विय भरे फेन, निर्जीव सूर्य, निष्फ़ल सीपियाँ, निर्जीव मछलियाँ 
“**०* “लहरें नियन्त्रणहोब होती जा रही हैं। 
(कतुप्रिया, पृष्ठ ८०) 
ख) चांदुका'र विद्वाद, सूर्खा महिषियों, 
अशिक्षित विदृदकों से घिरा हुआ 


(सात गीत वर्ष, पृष्ठ ७७) 
ऊपर की पंक्तियों मे एक-एक विशेष्य के लिए प्रयुक्त एक विशेषण उत्येक विशेष्यण के गुण- 
घर्म ओर बैशिष्टूय को सीमिद तथा! निर्वारित कर रहा है। फलतः उसकी अर्थवत्ता सुविश्चित हो 
बडी हैं। साथ ही विश्लेष्य ओर विशेषण का समतुद्तिता पदवन्धों में समान यति-गति की सप्टि कर 
रही है जिससे एक विशेष लय भो उभर रही है | ह 
एक विशेष्य के लिए एकाधिक विशेषणों का प्रयोग 
६१) घनात्मक 
(की) बहुत परिचित, बहुत प्यारा शहर ! 
(ज) युह्ागन गोद में सोथे हुए 
नवजात शिक्षु के नेब-प्ती 
इस शप्त नीली ल्लीन 
री कं; ध (ठंडा लोहा, पृष्ठ ७६) 
न बे न दा एक विश्वेष्य के लिए एकाधिक विशेषणों का व्यवहार होता है, 
" मे है। विशेष का बदप्रहण होता है जो विशेषण के भी विशेषण बनकर घनत्व वी 
सुष्टि करते हैं । पहले उदाहरण 


ले हरण में बहुत परिद्ित' और बहुत प्यारा! क्रमशः शहर! के विशेषण 
रह पे से ४ 
हैं जो अपनो पराध्षीमा में बहुत परिचितः शोर बहुत प्यारा की विशेषता का 


(सात गीत वर्ष, पृष्ठ ५१ ) 





प्रदु १ झारतो की है 


का सिर्देश करते हैं। दूसरे उबाहुरण में सुहागिन गोद में सोये हुए औौर ववजात' श्ञी ऐसे ही 
विशेषण हैं जो 'शिशु के नेत्रन्सी इस शांत! विशेषण-बन्ध की विशेषता यश द्योतन करते है। 
विशेषण के इस घनस्वपरक चयत् के थूल में सूर्तता, राष्टदा, तीब्रता और सुनिश्चितता 
विद्यमात है । 

(९) मालाकार-सुश्चद्भल 


(क) मैं, 
जिसे कि तुम 
फूलों को मीनारों-जैशी 


ताजी, सुन्दर, सुकृमार, संजलतन कहते थे | (ठंडा लोहा, पृष्ठ १६) 
(ख) हल्का, गुलावी, गोरा, रुपहली, 
धूप-छाँव वाली सीपी-जैसा जिस्म । (करुम्रिया, १८्ठ ५६) 
(ग) आधी राज दंशभरा, बाहुहदीन 
प्यारा, रर्पीला दागब एक | (कनुप्रिया, पृष्ठ ६२) 
मालाकार-सुशुंखल विर.पएण की कोटि में दिसी विशेष्य के लिए प्रयुक्त सारे गुस्फित विशेषण 
एकाधिक अर्थ-छाबाओं की आअलोकित करने वाने होते हैं। यहाँ शत विशेषणों के उतार-चढात 
और यति-गति के सहारे कवि लग को साध सेता है। उसकी ऐसी सर्जता में एक झोर कवि की 
सवेदता की अदग्य शथिव्यक्ति मिहित होती है तो एुसरी बोर सम्दर्भ के उपयुक्त वैशिष्टूय 
को हस्तामलक कराने बाली सिद्धि भी होती है। उद्धश्ण का में ताजी, सुन्दर, सुकुमार, 
सजलतन', उद्धरण खा! में हलवा, गुलाबी, गोरा, सपहली, क्षपछाँव वाली सोपी-जैसा' 
और उद्धरण गे! में दंशमरा, बाहुहीन, प्याज, सर्वीना -शारे विशेष्रण इस कोडि को अपनी 
महत्त्वपूर्णतः में रेख।वित करते है । बड़ी बात यहु है कि माँ घयत की गाता सारे विकल्पों को 
ग्रहण करते हुए संप्रोेजन फी धुरी तक जाकर झार्थक्रता पाती है) 
(३) उपवाक्थबन्धीय 
(क) गतिरोधों से €क् राती, मंडराती, बलखाती, 
रेगिस्तानों में बहने वाली 
घायल, भ्खी अँधी-सी 
यह भात्मा की खुँबवार प्यात्त । (ठंडा लोहा, पृष्ठ ६७) 
(ख) द्विरन की छ्लानों जैसा हल्का, फुर्तीला 
लहरों में बलखाती किरनों-पता लचकीला 
अब बह जूही के फूलों का ढन नहीं रहा |! (सात गीत वर्ष, पृष्ठ ४८) 
उपवाष्यबम्धीय विशेषण की प्रकृति दीर्षायित होती है । यहाँ कंवि सम्बे-से-सम्बे उपवानय- 
बन्ध तक को विशेषण का रूप दे बैठता है । ऐसी विशेषण-सुष्टि के मूल में हुद दर्ज के सूर्तीकरण, 
विस्वमयत्ता ओर व्यापकत्व को प्रवृत्ति रेखांकित की जा सकतो है | पर उपयान्यबन्धीय विशेषण 
सर्वत्र अपनी संरचना में निर्बाध नहीं होते । सिंवलेयर ने संरचमा के जिस संरोध-तत्त्व (एरेस्ट) को 
घर्चा फो है. उसका शस्तिभाव यहाँ दृष्टिगत होता है. फ्सत पद्धतियत पूर्णता विचम्बित हो 
बादी हे उद्धरण के में घायत्त, पूष्षी आधी-डी' पदबन्ज्न इसी सरोप्त के रुप में उभरा है 
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इसके अभाव में 'रेगिस्तानों में बहुने वाली, “यह आत्मा की खूंख्दार प्यास से सीधे जुड़ जाता, 
कोई संरोध नहीं उभरता और यह रचाव शीघ्र ही पूर्णता पा लेता । भारती की काव्यक्षाषा की 
संरचना ऐसे विशेषणबन्धों की रचना में इसलिए भी समर्थ है, क्योंकि उनके यहाँ समाव का श्ातंक 
नहीं है। जहाँ-कहीं समास हैं भी, वे ऋजु हैं। ऐसे विशेषणों की सृष्टि के लिए जिस ऊँची किस्म 
की संवेदना जौर कल्पता की दरकार होती है, वह भी भारती को सहज प्राप्त है। काव्य-भाषाथी' 
विशेषण की यह कुशल बुनावट ऊपर के दोनों ही उद्धरणों में प्रत्यक्ष हुई है । 


विशेष्य के प्रतिकूल विरोधाभासी विशेषण का प्रयोग 
(क) फिर भी बेकाबू तन 
इन पिछले फूलों की रसवन्ती आग बिवा 
चैत नहीं पाता है ! (सात गीत बर्ष, पृष्ठ २६) 
[खि) शेष बचा हूँ केवल मैं 
या मेरे चारों ओर दूर तक फैला हुआ सफेद अँधेरा। (वही, प्रष्ठ १२१) 
(ग) नसों का रेशमी तूफान मुत्च पर शाप कैसे हो ? (ठंडा घोह्ा, पृष्ठ २२) 
ऊपर की पंक्तियों मे प्रयुक्त वजिषण विनोध्वाभारी हैं । भाग है तो 'रसवन्तो', अच्धेरा है तो 
सफेद और तूफान हैं तो रेशमी” + यहाँ बर्थ के स्रामान्य स्तर पर विशेष्य जीर विशेषण के बीच 
तनाव को स्थिति है । पर इसी तनाववश विज्येषण गहरा अर्थ उद्रिक्त कर अपनी सा्जिप्रायत्ा भी 
सिद्ध कर पाते हैं। एलेड टेट ने इस तनाव को ही काव्य की अर्थवत्ता मात्रा है जिसके अस्तर्गत 
व्यात्ति और तीव्रीकरण का एक पुरा व्यवस्थित ढाँचा होता हैं। भारतीय चिन्तत की दृष्टि से 
इसमें मुख्यार्थ से आगे संकेतित अर्थ के धरातल पर पहुँवने की गुंजाथश होती है। कश्व्यभाषा की 
यह क्षमता भारती को प्राप्त है। 
सर्वेथा नवीन आसंग प्रस्तुत करते वाले विशेषण के प्रयोग 
(क) तुम्हें आदिम शुनाहों का अडब-छा इच्रवनुषी स्वाद ! (ठंडा लोहा, पष्ठ १८५) 
(छ) वे सब-के-सब पशु हैं, 
जिनकी नुशंव स्वाइ जाता है। (सात गीत वर्ष, पृष्ठ २२) 
(ग) जैसे सागर की लहरों पर हो तमकीच खुमार । (ठंडा लोहा, पृष्ठ २४) 
भारती ने विशेष्यों के महओ्ेत्रीय विभेषणों की जगह भिन्नक्षेत्रीथः विशेषणों के प्रयोग किये 
हैं। इस प्रकार विशेष्य-विशेषण-विन्पास (कॉलोकेशत) को उन्होंने जबर्दस्त धवका दिया है और 
भावक की सुस्यिर प्रत्याशी को विफल कर दिया है। पर इससे उन्होंते काव्य-भाषा के अन्दाज़ के 
जरिये अपनी विशिष्ट मौलिकता को प्रस्थापित किया है। गुनाहों' के लिए आदिम', ह्वाद' के 
लिए क्रमश: इल्दतुबो! और “दुंस! एवं खुमार के लिए 'नमकीन' के प्रयोग ऐसे ही हैं । यहाँ 
विशेष्य अपने आप में पर्यूषित, घिसे-पिटे, बासी-से (स्टेल) है, पर विशेषण इन्हें अद्धुत ढंग से 
सप्नाथ और अभिनव बना रहा है। ऐमे स्थलों पर विशेषण-विपर्यय भी उत्सुणित हो उठे हैं जिनकी 
शरतो के यहाँ एक हम्बी श्रृंखला हैं। 
अभिनव एवं स्वनिर्भित विशेषण का प्रयोग 
(क) रसमसाती हूप का उलता पहर ! (ठंडा लोहा, पृष्ठ ३) 
(छ) वे पत्ते दोनों पी, अघछूल पीं। अन्धायुग पृष्ठ १२२ 


झजू है । झारतो को रताप्छसाफए श््पृ 


भारती मे सन्दर्भ और संवेदना को कोमलता का तालमेल बैठाते हुए अपनी शब्द-रचनात्मक 
शक्ति का अच्छा-खासा परिचय प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से उन्होंने विशेषण के कुछ खूबसूरत प्रयोग 
किये हैं। उल्लिखित पंक्तियों में यदि 'रसमसाती विशेषण कई शब्दों के सहारे कही जाने वालों 
सवेदना को अकेले वाणी दे देता है तो कद्खुनी” की जराह 'भधखुल' का प्रयोग अपने धवनि-उच्चा र 
मात्र से ही आधे घुलने का बड़ा ही सम्यक्‌ रूप उभार देता है। उनकी कविता में ऐसे और भी 
उद्हरण भिलेंगे | 
सर्वनाम विशेष्य के लिए बिम्बाधायक विशेषण के प्रयोग 
(क) पर तुम खड़े रहे, अडिग, निलिप्त, वीतराग, निश्चल ! (कनुप्रिया, पृष्ठ १५) 
(ख) आज वह जूड़े से गिरे हुए बेले-पा 
टूदा है, म्लान है 
दुगुना सुनसान है । (वहीं, पृष्ठ र१) 
ऊपर की पंक्तियों में प्रयुक्त विशेषण अपने-झपने सर्ववाप्त विशेष्य को पूरी तरह आवृत्त कर 
उठे हैं। यहाँ तुम' और वह इन्हीं विशेषणों के कारण महत्त्वपूर्ण हो रहे हैं। ये विशेषण ही हैं जो 
अयाम सर्वतामों को बिस्वाधान से घन्यताम कर रहे हैं । 
सम्बोध्य अपृर्त बिशेष्य के लिए मृत॑ विशेषण का प्रयोग 
सुनो, सच बतलाता भेरे स्वणिम' संगीत । (कलुप्रिया, पृ० १४) 
यहाँ संगीत सम्धोधन अतेकार्थी है। यद्यपि यह भमुर्त है, पर इसका विशेषण स्वर्णिम! 
पूर्त है । संगीत भी जिस्म के सितार' का है। अतः स्वाणिप्र' विशेषण का विशिष्ट महँत्व है । इस 
प्रकार यहाँ विशेषण-प्रयोग अर्थ के एकाधिक-सूत्री' सम्बन्ध का नियोजन कर रहा है। दूसरा गीत 
में बस्तुत: काव्य-भाषा और उसकी शैली का स्वरूप निम्नारते बाला एक बज़नो शब्द है यह । 
आधवृत्तिपरक विशेषण के प्रयोग 
१. सामान्य आवृत्तिमुल॒क 
टूटी जाँघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दत बाले 
दुर्पोष्तित के माथे पर रखकर पाँव । 
यहाँ एकाधिक विशेष्य के लिए एक ही विशेषण 'हूटी' के आवर्तक प्रयोग हुए हैं। काव्य- 
भाष्य मोचन-तस्व्र (रिलीज़) के सहारे फैनती गयी है। विशेषण आवृत्त होकर बर्थगूंज उठाता उसे 
स्थायिता देता चला गया है । 
२. विशिष्ट आवृत्तिमुलक्ष--- 
(क्र) शब्दावुत्ति या बीप्सामूलक -- 
१. गोरी-गोरी सॉंधी धरती कारे-कारे बीज 
बदरा पानी द्वे | (ठंडा लोहा, पृ० ३४) 
. गोरी-गोरी बाँहों पर बेहद फबता है ! (वही, पृ० ७०) 
ऊपर के दोनों ही उद्धरणों में भारती ने विशेषण के विशिष्ट आवुृत्तिभूलक प्रयोग किये 
हैं। भारती के यहाँ इप्तको भी दो को्टियाँ है--१. शम्दादृत्तिमुलल और २. अर्थावृत्तिमुलक । 
शब्दाबुत्तिमुलक विशेषंगण -- गोरी-गोरी' ओर कारे-कारे! क़ा चयन श्ाकर्षण-पअबलता, लखवत्ता, 
और सहूब उत्फुस्तता फो दर्शाता है । 


डर हिन्दुस्तानी साग ४४७ 


[खो ब्रर्थावृत्तिभुलक-- 
केवल कुछ बादल के पीछे छूटे टुकड़े 
छायादार झाड़ियों भें विधाभ चर रहे 
जैसे धौरी उजली गायें । (सात गीत वर्ष, पृू० १२६) 
'छैरी” और 'उन्नली” दोनों के प्रयोग में अर्थ को भावृत्ति है, पर यह आवृत्ति रंग का बड़े 
हह भाव से अभिनज्ञान करा रही हैं! 
कुदन्त विशेषण के प्रयोग 
(क) बौर-लदी नाजुक टहनी-सी इस देह की ! (सात गीत वर्ष, ० १९३) 
[ख). बहते हुए अंघड़ 
गरजते हुए महासागर 
झकोरों में नाचती हुई पत्तियाँ 
श्प में खिले हुए फूल, और 
चाँदनी में सरकती हुई पत्तियाँ ! (कनृप्रिया, पृ० ४३) 
कुदन्त-विशेषण में क्रियात्मक पक्ष मुखर रहता है । ये विशेषण अधिक ठोस होते हैं। इनका 
बबिम्ब-विधान भी अधिक स्पष्ट होता है। साधारण विशेषण की अपेक्षा ये कालबोध-प्रमुख भी होते 
हैं। उद्धरण कर में जोर 'बौर-लदी' नाजुक के बजाय अधिक मुर्त और स्पष्ट विशेषण है । उद्धरण 
'ु? के सारे विशेषणों में यह गुण तो है ही । साथ ही आपस में मिलकर बे नैरन्तर्य की भी सुष्टि 
फर रहे है। उद्धरण क' में विशेषण की प्रकृति स्थिर है, पर उद्धरण ख' में गत्यात्मक ! 


संज्ञा का विभिषण के रूप में प्रयोग 

[क) तुम्हारे चन्दत करस्ाव के बिता । (कनुप्रिया, पृ० ३१) 

(ख) तुम्हारे स्पर्श की बादल-घुली केचनार नरमाई | (ठंडा छोहा, १० १५) 

कृषि को संज्ञा का क्रियात्मक बथदा विशेषणमृलक व्यवहार करने की विशेष छूट प्राप्त 
होती है ।** भारती की इन पंक्तियों में इस छूट की उत्तम प्रस्तुति हुई है। यहाँ यह 'चत्दन! और 
क्चनार' वैसी संज्ञा अर्थदूबोध की हृष्टि से विशेषण बन गयी हैं | यह विभेषण की साधारण हृदबंदी 
से बाहर का प्रयोग है जिसते कवि की चयभ-तिपुणता का पता चलता है । 

अपनी काव्य-भाषा के धाज-संबार में भारती का भत जितना विशेषण-शब्दों के बीज रसता 
है, उतना क्रिया-शब्दों में लीत नहीं हो पाता, फिर भी उसके यहाँ क्रिया का चयन भात्री से मरा 
हैं । यह बिजी और विशिष्ट ही है जिसमें काव्यात्मकता की पहुचाव बहुत साफ है। भारती ने 
निश्चित व्यापार के लिए बहुत सटीक उद्घांटिका क्रिया के श्रयोग किये हैं, लोकन्लय. के संचार के 
लिए उसके पूृट से भरी क्रिया के प्रयोग किये हैं, क्रिया की प्रक्रिया को स्पष्ट कर देने वाली 
पूर्वकालिक क्रिया के प्रयोग किये हैं, विकल्पों भरी विशिष्ट एवं साभिप्राय क्रिया के प्रयोग 
किये हैं, विशिष्ट संज्ञा के सन्दर्भ में विशिष्ट एवं चिश्चित क्रिया के प्रयोग किये हैं, बिम्ब 
उरेहुने वाली अखण्ड एवं श्खलाबद्ध क्रिया के प्रयोग किये हैं, साधित-ताम के रूप में ग्रहीत 
धातु-प्रत्ययी क्रिया के प्रयोग किये हैँ एवं हिन्दी में सहुज प्रचलित हो ब्रुकी अंग्रेजी क्रिया के भी 
प्रयोग किये हैं 
निश्चित व्यापार के लिए सटोक उद्घ! टिका क्रिया 

के शाम दीते दूर जब प्रटकी हुई गायें रुमायें (व्ढा घोहा, १० ९०) 


श्र 


अखु ९ भारती को काव्यमादां श्े 


(ख) ले विदा अमराहयों से धल पड़े डोला हुमतकर । (ठंडा लोहा, पृ० १६) 
(गो) भौर झुरमुट में छिपषकर व्याकुलता से चहुकी । (प्ात गीत दर्ष, १० १३) 
(घ) इस जिस्म के एक-एक कण में 
बराबर टीसंती रहती है । (कमुप्रिया, प० २०) 
(ह) वहाँ सैकड़ों निष्फल सीपियाँ छटपटा रही हैं। (कनुप्रिया, पृ० ७४) 
उल्लिखित पंक्तियों की क्रिया ब्यपि काल-कोर्टि की हष्टि से अलग-अज्ग प्रकार की है, 
तथापि उनके बीच समानता का भी एक बिल्दु है। ये सभी क्रियाएँ अपने व्यापार को जिस सटीकृता 
से दर्शाती हैं, उस सटीकता मे दूसरे विकल्प किसी भी झूप में इसे दर्शा तही पाते | अपने सही अर्थ में 
मे क्रियाएं विकल्पद्दीत हैं। रभाना, हुमचना, चहुकता, टीक्षना और छटपटाना का कोई उपयुक्त 
पर्याय नही मिल सकता । ऐसे क्रिया-अयोग अर्थ-गूढ़ व्यंजना से भी मरे होते हैं ॥ फलत) इनका 
चयन सन्दर्भ को औचिती प्रदान करता है । 
लोकलय-के संचार के लिए उसके पुट से भरी क्रिया : 
(की पर न अपना मन दुखातना, मोह क्या उससे 
कि जिसका नेह टूटा, गेह छूट! । (ठंडा लोहा, १० १०) 
(ख) पश्चिम की सुनहरिया धुंधरायी ! (सात गीत वर्ष, पृ० ५४) 
(ग) माथा छू 
तिदिया उचदाती है 
बाहुर ने जाती है | 
घन्‍्टों बतियाती है । (सात गीत बर्ष, १० १०३) 
भारतो ने लोकलय के संचार के लिए विशेष तौर पर वामधातु/” को स्थान दिया है। 
उन्होंने संज्ञा और विशेषण शब्दों से बचने वाली इस क्रिया के महत्व को पहचाना है। उद्धरण 'क' 
में 'दुःख' में 'दुखाता', उद्धरण खँ में धुंधला' में धंधरायी एवं उद्धरण गा में 'उचाट' से 
'उचटाती' तथा 'बात' से 'बतियाती' रूप सिद्ध किये गये हैं । इन क्लियावों की व्यवह्ञर-सहजता में 
काव्यभाषा का सौन्दर्य विद्यमान है 


क्रिया की प्रक्रिया को स्पष्ठ कर देने वाली पूर्वकालिक क्रिया 

(क) ये हवाएँ शाम की झुक-झुमकर बरसा गयीं | (ठंडा लोहा, पृ० ३) 

थे) कहर उस वक्त कोई 

समझुमाकर और ढाता हो | (ठंडा लोहा, १० १५) 

भारती ने पूर्वकालिक क्रिया का इस रूप में विशेष काध्यात्मक चयन किया है कि यहु न 
क्रेवल क्रिया की वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया को खोल देती है, बल्कि भ्ात्मनिष्ठ होकर मुव्रा-विशेष का भी 
प्रत्यक्ष करा जाती है। शुक-झूमकर' में जो कोमल मस्ती धरी मुद्रा है. और समशझुमाकर' में जो 
मस्ती और भिठास भरी प्रेमिल हिलोर है, वहु चयन के मामले' में भारती को जौहरी की बेजोड़ 
खासियत सौंपती है । 'स्मझुमाकर' तो भारती का बिल्कूल तिजी प्रयोग भी है । 


विकल्पों-भरी विशिष्ट और साभिप्राय क्रिया 
सूरण में नहाये हुए 
नीसे कंमस सा यह भैत का नद्वीज्षा दिन 


१ हिरुस्तानो भीम ४४ 


सैते बित्ताया नहों 
केवल भुजञार दिया । [सात गीत वर्ष, १० १ १२) 
वलेत का एक दिन! की इन पंक्तियों में बड़ी बारीकी से क्रिया-विकलपों का अन्तर स्पष्ट 
किया गया है । इस अस्तर में हो इन पंक्तियों का कवित्व सिक्त है। 'बिताना' में आत्मपरकता होती 
है, किन्तु 'गुजारता' में वस्तुपरकता | आत्मपरइठा में दचि का समावेश है, किन्तु वस्तुपरकता में 
रुचि के अभाव के साथ निस्संगता का बोध । कवि ने नशीले दिन की अनुभूति और प्रतीति को 
नक्कार दिया है। इसीलिए उससे उसे 'बिताया नहीं, उसका उपप्ोग नहीं किया, बल्कि बतोर 
“हटीन' उसे गुजर जाने दिया, 'गुजार दिया । चयन के इस विवेक को दाद देती पड़तो है। 
विशिष्ट संज्ञा के सन्दर्भ में विशिष्ट एवं निश्चित क्रिया 
कोंपलों में फूटता हैं 
पत्तों में हरियाता है 
फूलों में खिलता है 
फलों में गदरा आता है। (कनुप्रिया, १० ४४) 
भारती ने संज्ञा की प्रकृति को देखते हुए भी विशिष्ट एवं संदीक क्रिया का चयन किया है । 
यहाँ उन्होंने स्वीकृत जाम का निर्वाह किया हैं तथा कोई अदान्तरण नही दिखाया है। संज्ञा-क्रिया 
के इस मानक सम्बन्ध की स्थिरता यहाँ काव्य-सौन्दर्य का हेतु बन गयी है और काध्यार्थ बढ़ा ही 
स्‍्वानुशूत, बड़ा ही सहज हो उठा है। 
बिम्ब उरेहने वाली भखण्ड एवं खूंबलाबद्ध क्रिया 
(को) उससे तो प्यार किया, रीत गया, टूट गया 
पीछे मैं छूट गया १ 
(ख) मेरों परछाँही 
तू भी ऐसे ही तडपेगो, मंडरायेगी, सिर पटकेगी । (ठंडा लोहा, १० ८१) 
ऊपर क्रियाओं का एक गतागत सिलसिला है णो क्रिया-समाप्ति को साधारण या गद्योत्मक 
भ्रत्याशा को तोड़ता एक काव्यात्मक प्रत्याशा की कड़ी जोड़ता है | क्रिया के ये भर्खंड एवं शंखला- 
बद्ध प्रयोग चल बिभ्दों की सष्टि कर रहे है। कई छोटे-छोटे खण्ड-बिस्व और फिर इनका सप्पूर्ण 
हूपक ! कवि ने इस क्रियाक्रम का धत्यत्त समर्थ बयव किया है । 
साधित नाम के रूप में गृहीत धातु-प्रत्ययी क्रिया 
दो गाढ़ी मेहंदी वाले हाथों का जुड़ना 
कॉपना, वेबस हो गिर जाना। [द्ात गीत वर्ष, पृ० १६४) 
यहाँ समापिका क्रिया का बिता प्रयोग किये हीं धातु-प्त्यय क्रिया (जुड़+-ता, कंप--मा, 
सिर +जा--ता) के प्रयोग से सार्थकता प्राप्त की गयी है। पूरी माँगत' कविता में क्रिया-प्रयोग 
का यही स्तर है जहाँ क्रिया साधित नाम के रूप में उपस्थित होती है। निस्सन्देह ऐसा चयन 
कान्यभाषा की विशेष संस्चता में सहायक होता है । 
हिन्दी में सहज प्रचलित हो चुकी अंगरेज़ी क्रिया 
तेड़ी पे तार फाँद लाइव कर गयी क्राप । 


(सात गीत वर्ष, (० २) 


[सात गीत वर्ष, पृ० ५४) 


भर ९ भारतो को काव्यमावा े 


कर गयी क्रास' में काटते हुए पार निकल जाते का झाव है जिसे 'क्रास' की ध्वि बडी 
समर्थता से फेंकती है । ऐसे भी 'क्राध करता! हिन्दी में सहज-प्रचलित क्रिया है । भारती ने कविता 
के मर्म की पकड़ के लिए इसका प्रयोग किया है । 


नवीन उपमानों की सर्जना 
भारती के चयन-कोशल का एक द्रष्टव्य कोण उत्तकी कविता में नवीत उपभानों की सर्जना 
भी है। उन्होने क्षपते उपसानों की उत्कृष्टता का आप ही बखान भी किया है । यहाँ ऐसा लग 
सकता है कि वे प्रकारान्तर से कवि-गर्वोक्ति की परम्परा का निर्वाह कर रहे हैं-. 
हैं भरे पास सजल मोती-सी उपभाएँ 
ताजें बनफुलों-सी बेदाग़ बयी वाणी ।! (ठंडा लोहा, पृ० ५५) 


पर सच्चाई यहु है कि कवि को अग्रस्तुत-विषयक अपसी चयन-क्षमता पर बहुत-बहुत 
भरोता है । इसने उसके पूरे काव्य-संसार को श्री-सुषमा जौर विज्वृतति प्रदान की है, बल्कि उपभालनों 
की चोखी और अनोखी साज-सज्जा तो उनके कृतित्व की पहचान भी बन शयी है । उनके उपसान 
पपमा में अधिक-8-अधिक बोहते हैं, पर कहीं-कहीं रूपक का ठाठ भी सज जाता है । उनको भाषा 
में शरद के चांद-से उजले धुले-से पाँव” (ठंडा लोहा, *) हैं और हैं “हरसिगार-से” “रोशनी के फूल' 
(वही) : अइम्बतों की पांखुरी के दो जवान गुलाब” (वही, पु० ४), हैं और है 'पूजा-सा' प्रिया का 
“हूप' (वही) । वहाँ 'कॉपलों-से नैद” (वही, पृ८ ११) हैं, 'फूल-सी उंगली (वही) है, कहीं 'कली- 
सा तन” है और 'किरत-सा मन! (वही, पृ० २२), तो कहीं 'कंचन तन! है और 'बन्दत सनः (वही, 
पृ० ४१) भी | वहाँ मन' के साहश्य की शीघ्र इति! नही है। “बिलते हुए बेले-सरीक्षा सन! 
(वही, १० १5) भीर बच्चों की जिद-ता अल्हुड़ मन! (वही, पृ० २५) दोतों ही मिज्न जाएंगे। 
दिल है तो 'हसों का-साः (वहीं, १० २१), 'गृदुल बदन' है तो 'पान-फूल-स्षा' (बही, पु० २४), 
दृध्चिया हँसी' है तो बच्चों वो-सी' (बही, पृ० ८५ ) पहले होंठ! हैं वो 'रतबारी सीपी-मे! (सात- 
गीत वर्ष, पु० ११५१, सूरज है तो 'सिन्दूरोी गुलाब जैसा! (कनुग्रिया, पु० ७८), बादल हैँ तो 
'उद्दास फूलों के! (ठंडा लोहा, पु८ ६८) और मुद्रुल चाँदनी है तो 'तबल कल्पना की' (बही, १० 
४३) । इसके विपरीत क्रूर और भयावह उपमानों में अंधियारा है तो 'मद्ठाकाल के जबड़े-जेसा' 
(ठंडा लोहा, पृ० ६३) कोर अश्तचिह्न हैं तो जहरीले अजगर-जैसे” (सात गीत वर्ष, पु० २६) । 
वे कही तवम्बर की दोपहर के लिए 'जार्येट के पीले-पल्‍ले' का उपभाष ग्रहण करते हैं तो कहों 
उसे “क्दरिपन के कच्चे छल्ले-सी कहती” होने का ओोषम्य प्रदान करते हैं ओर कहीं उस ध्रप को 
सोने के हंसों-सी' सजी देखते हैं । कही वे 'जिस्म” के लिए उपसानों की भीड़ लगा देते हैं तो कहीं 
वे ध्रूल-धूसर राह को 'उजली भाँग-सी” और नदी को धनुष-सी दुहुरी' दिखाते हैं। 


मं जर्जेंट के पीले पल्‍लें-सी यह दोपहर नवम्बर की । 
हि >९ ८ 
जो कक्‍्वारिपत के कच्चे छल्ले-पी 
इस गत की उंगली पर 
कस जाए और फिर कसी ही रहे । 
| ८ भर 
सोमे के ह॒र्सो-सी प्वूप यह नस्बर की (सातगीत वर्ष पु० २७-२८ 


(पे , हिस्दृस्तश्लो साथ ३४ 
कं बुझी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चाँद 
'रीते हुए पात्र, बीते हुए क्षण-सा' 
भरा यह जिस्म । (कनुग्रिया, पृ० ६१) 
अं; खत्म होने को न जाएगी कभी दया 
एक उजडी माँग-सी यह घूल-सूतर राह ? (सात गीत वर्ष, पृ० १०४) 
के पाँव में लिपटी हुई यह धनुष-सी दुहरी नदी 
बोंघ देंगी क्या सुझे बिल्कुल ? (बही, प० १०४) 
कवि जब उपमातों के सहारे अपत्ती अभिव्यक्ति करता है, तब वह दो भिन्न सृष्ठियों की 
आंशिक तुलना करता होता है । वह दूसरी कलायुक्तियों में अपने कथ्य का जव्यवहार्े रूपान्तर सिर्फ 
इसलिए करने को बाध्य होता है कि उपके कृथ्य ठीकष्ठीक खुल सके और सम्प्रेषित हो सके ।१ १ 
इस दृष्टि से भारती का उप मात-वयन जरा भी कोल्ड महुसूस नहीं होता, बल्कि इनमें ग़ज़ब की 
ऋष्मा, संजीवनी, प्रभविष्णुत्ता और काब्यात्मकता प्राप्त होती है। क्षेत्र के लिहाज से उनके इन 
उपमानों का फैंलाद वस्तुजगतु से कल्यताजगतु जौर मिथक्र-जगत्‌ तक है । 


चयत और बिम्ब-सर्जेन 


किसी भी कवि के चयन-सामर्थ्य को परखने का एक भहत््वपूर्ण बिन्दु बिम्व-विधान भी है | 
काव्यभ्ाषा में यह बिस्‍व कहीं अलग से नहीं जाता, बल्कि वह भाषा से हो भाषा मे बनता, उभरता 
है। और यह भाषा भी कोई नयी भाषा नही होती । यह तो वही संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि वाले 
युक्तियुक्त शब्द-चयन एंदं बहुतेरे उपमानों के अनेकशः रमभ्य विधानों वाली भाषा होती है। विम्य 
इन्हीं सबसे छृष्ठ होता है । एक-दूसरे सन्दर्भ में प्रयुक्त आरती का एक वाक्यांश ग्रहण कर कहना 
चाहे तो कहेंगे कि सही भोर ऊँची काव्यभाषा घ्रूपछाँही कपड़ों की आड़ो और तिरछी बवावट की 
तरह होती है, जब जो रंग झलकते लगे ।/१ * इसलिए जो एक दृष्टि से उपभान है, वह दूस्तरी हृष्ट 
से बिग्घ भी बन जाता है! 

इन्द्रिययाहा संवेदना के कवि होने के कारण जहाँ भारती की काव्य-भावा में ऐंद्रियता का 
प्रबल आग्रह है, वहाँ इनदा विस्व-सर्जद भी प्राथमिक रूप में ऐल्द्रियक (सेनस्यूअस) है । बिम्बों का 
वह ऐच््ियक उप्मार उतकी वाव्याषा में चाक्षुप, श्रौत, स्पर्श, प्रातव्य और बरास्वाद्य-पाँचों रूपो 
में प्राप्त ड्रोता है । किसो-किसी सथल पर तो एक्राधरिक ऐन्द्रियक संवेदताओं को मुखर करने बाली 
इसकी चिजअपट्री-सी ही ध्षज गयी है; 

* चाध्ुप--हुम्हरी चितदतों से नरप्रिसों को पांति शरमायी । (ठंडा लोहा, पृ० पै८) 

# श्रौत्त+-भंवरों की पातें उत्तर-उतर 

कानों में झुककर गुनगुन॒कर 
हैं पूछ रही--क्या बात सखी ? (ठंडा लोहा, पु० ८) 
# स्प--अरच॑ना की धृप-सी तुम गोद में लहरा गयीं 
ज्यों झरे केसर तितलियों के परों की भार से ! (ठंडा लोहा, पु० २) 
*# श्राततव्य--बहुत दिनों के बाद खिला' बेला, मेरा आँगन महका । (ठंडा लोहा, पृ० १६) 
* ऑस्वाच्य--किसी के होठ पर बुन दूं अगर अंगूर की पते । (ठंडा लोहा. १० २३) 


भारती ही काप्यधादा श्र 


छूप 
काधिक ऐन्द्रियक सवेदनाओं का बिस्व 
काँपते हुए गुलांबी जिस्मों 
युनमुने स्पर्शों 
कंसती हुई बाँहों 


अस्फुट सोत्कारों 
गहरी सीरभ-भरी उर्पाँतों 
ओर अन्त में एक सार्थक, शिथ्रिल् भौद ! (कतुप्रिया, पृ० ४६) 
इनमें चाक्षुप और घातव्य भारती के बहुत अपने बिम्ब हैं। वाक्षुप भी ऐसे, जिनमें प्रकृति- 
ऋतु की रंगारंग तसवीरें उभरी हों । बकौल भारती : “खुशबुएँ इलाहाब।द को अब भो याद 
आती हैं और याद आते हैं मौसम के रंग । गर्मी को दोपहर को सुबह ७ से रात ८ बचे तक 
की एक-एक ताप-लहर का एहसास कोई मुझसे पूछ ले । या जल की तमी । जमुता के किनारे जल 
की दरावट चेहरे को कुछ और संवेदन दे जाती है और वसन्‍्त पंचमी की दोपहर को झूंसी की गंगा 
का जल कोई और अमुभव' देता है । जन्माष्टमी के दिन की झींदरी-फुहार और महावर को बरसात 
का पानी ही बिलएल अलग होता है ।'* ० इक्ाहाबाद नहीं था। सिर्फ एक बहुत पारदर्शी प्रत 
था, बहुत सवेदनशी ल, जो हर खुशबू, हर मोप्म बटोरता था |! * लिबिवादत: उनकी 
काव्यभाषा में छाती-व्यापती खुगबू कौर मतसाथनत मौसम के ढेर-सारे जिस्त भरे पड़े हैं। मौसम 
भर मौसम के छास-खास क्षण एवं. पल पर तो उनकी असंख्य कविताएँ और क्ाव्य-पंक्तियाँ प्राप्त 
होती हैं। सात भीत वर्ष! में “नवम्बर की दोपहर” (२७), 'फागूव के दिन की एक अनुभूति” (२४), 
'ेघ दुपहरी' (५०), करबे की शाम (५४), 'धल-मरी ज्ाँधो का गीत” (५६), रात अँधियारी : 
हवा तैक' (६४), यह ढलता दिन! (८२), शाम : दो मन.स्थितियाँ" (६६), ढोठ चांदनी! 
(१०२), दिनढले की बारिश” (१०४), चैत का एक दिला (१९२), दुसरे दिन एक सुबह! 
(११६) जैसी बतेक कत्रिताओं को कई-कई परक्तियाँ बिस्‍्बों के हाव-माव से घरी हैं। उनके इन 
बिम्बों में कलियाँ, कोंपल, सौरभ, लाली, आम्रबौर, बन्द, गुलाब, बेशा, मेष, घटा, बादल, 
पाटल, ध्वूप, पुरवैया, क्षाड़, हरियाली, कोहरा, झील, खेत, लता, पत्ती, बदी, श्षरते--सबका 
रूपांकन हुआ है । और भी ने जाने कितने झूग साकार हुए हैं। भाषा के चंयन-वियोजन और ऋतु- 
रंगे, प्रहर-पत्ने बिम्बों के उभार के दो उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 
ल्‍ः ढ्ल रही है 
मेष की चूनर लपेदे दोपहर । (श्ात गीत वर्ष, पु० ४०) 
् आजकल तमाम रात 
चाँदनी जगादों है 
मुँह पर दे-दे छींटे 
अधखुने झरोखे से 
अन्दर आा जाती है। (सात गीत वर्ष, पु० १०२) 
खुशबू के उनके बिम्ब भी बड़े सशक्त हैं! कहीं उड़-उड़ जाती हुई 'केसर की उ्माँश्! (ठंडा 
लोहा, १० ७) है तो कही गोरी-गोरी सोंधी धरतो' (वही, पु० ३४) ! कहीं उलझे, रूखे चन्दन- 
चासित केश” (कनुप्रिया, पु० ३०) हैं तो कहीं आर के बोर की तुर्श महक (वही, पृ० ३२) ! 


ओर फिर, ये दोनों प्रातव्य बिम्ब बया इसकी गवाही नहीं देते कि भारती के पारदर्शी और संवेदसर 


छील मन में ध्ुशबू के निए कितनी आहतुरता है, षाहे वह सानवी हो था शराकृतिक 


रा अूजलन, 


कक, 


२५4 
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श््घ हिस्बुस्तानो माव ४ 


रे वह भी थी क्ाँगव की बेल 

किस्ति 

महक रही आज बडी दूर से ! (सात गीत वर्ष, पु० १०१) 
कं मैं मात्र एक सुयच्ध है-- 


आंधी रात सहकने वाले इन रजवीगंधा के फूलों 
की प्रगाढ़, झधुर गन्छध -- 
झाकारहीत, दर्णहीत, रूपहीन । (कनूरिया, पु० ३०) 
भारती की काव्यभाषा को विस्‍्बों ने स्थिति और गति, दोनों ही का सौन्दर्य सिक्तावर 
किया है--- 
के तो मैं लाज से धनुष की तरह दोहरी हो जाती है 
और अपने पाँव पूरे बल से समेट कर खींच लेती हूँ 
अपनी दोतों बाँहों में अपने घुटने कस 
मुँह फेर कर निश्चन्न बैठ जाती हुँ। (कनुत्िया, पृ० २६) 
क्र मच्च-पढ़े बाण-से छूठ गये तुम तो कलु, 
प्षेष रही मैं केवल 
कापती प्रत्यंचा सी ! (कमुप्रिया, पृ० ६३) 
पहुला बिम्ब मुल्॒तः स्थितिपरक है और दूसरा गतिपरकृ। उल्के यहाँ “क्रिचित मुडी हुई 
शंखग्रीदा' कौर उठी हुई चन्दत-बाँही' जैसे वेगितत मुद्रात्मक जिम्म भी हैं । ऐसे विम्जों के श्रृंगार 
में उनकी भाषा प्रसार और संकुचन की क्रीड़गति से चलती हैं-- 
क्र तुम्हारा सांवरा लह॒राता हुत्रा जिस्म 
तुम्हारी किचित मुड़ी हुई शंख-ग्रोवा 
मुम्हारी उठी हुई चंदत-बॉँदे 
नुम्हारी अपने में इबी हुई अधखूली दृष्टि। (कनुप्रिया, पु० ७६) 
ऊपर पहुली पलित में प्रभार है तो दृष्री में संकुबत, तीपरी में प्रमार है तो पुनः चौथी मे 
संकुचत ! 
क्षेत्र की दृष्टि से भारतो के तिम्ब व्यावमायिक (चेकबुक पीली हो या लाल | दाप सिक्के 
हों या झोहरत-- सात गोत वर्ष, १०. ८५६) और राजनीतिक (गुलाप कल्यता कभी न जीत बन 
शिखर सके--दूसरा समक, पु० १५२) भी हैं, पर इसका प्रेत क्षेत्र पौराणिक, सामाजिक कौर 
प्राकृतिक ही है | व्यावत्ायिक और राजनीतिक बिम्ब बपेक्षया कम्म हैं-- 
पौराणिक: बांसुरी रखी हुई ज्यों भागवत के पृष्ठ पर । (ठंडा लोहा, पु० ३३) 
सामाजिक : देन मे हीटी दी  *'* 
दूर कहों लोग अभी जीवित हैं -- 
चलते हैं, यात्राएं करते हैं, मंजिल है उनकी । (साठ गीत वर्ष, पु० ६५) 
प्राकृतिक: गाँव के सिवान पर तलेबा में 
एक जलकुम्भी फूटी और मौप्तम पूरे तालाब को 
उड़ा गया एक खुशनुमा बेंजनी चाइर ! 
(भारती - तुम्दारे बावजूद, कल्पना, २०४, १० १०५) 


जरु १ भारतो को श्र 


चयन और प्रतोक-नियोजन 


बिम्ब को देखते हुए भारती की कविता में प्रतीक के प्रयोग कम हुए हैं, फिर भी उनकी 
काव्यभाषा में प्रसुख तौर पर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक प्रतीकों 
का नियोजन दीख पड़ता है । उनका आअंधा युग” तो एक प्रदीक-सृष्टि ही है। उनके प्रतीक इस अर्थ 
में अधिक महत्वपूर्ण हैं कि वे नये सामाजिक अर्थों के गवाक्ष खोलते हैं ओर प्राचीन अर्थबोध को 
छिन्न कर समसामयिक संपुक्िति को स्वर देते हैं। इसके अतिरिक्त उनके महाँ कई प्रतीकित शब्द 
परस्पर मिलकर काव्य की उस बड़ी इकाई की रचता भी करते हैं जिसे काव्यभाषा पर विचार 
करते हुए डॉ० देवराज मे भावचित्र' बताया है और कहा है कि यह भावचित्रों की भाषा ही 
बस्तुतः काव्यभाषा है | 


ध्यान देने थोग्य है कि प्रतीक के रूप में भारती द्वारा व्यवहुत पौराणिक शब्द उनकी काव्य- 
भाषा की विशिष्ट पहचान भी बन गये हैं। 
पौराणिक : 
(क) हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग, अंधियारा है, 
अश्वत्याभा है, संजय है 
है दासवृत्ति उन दोनों बृद्ध प्रहरियों की 
अन्धा संशय है, लज्जाजनक प्राजय है । 
(ठंडा लोहा, पृष्ठ १३१) 
(ख) मैं जो है नुपति विराट का विश्वस्त दाम 
दत्म, गीत, कविता, कलाओों का श्ाता 
किन्तु हरदम' भयाक्रात 
मेरा भशातवात खुल मे जाए 
छिन थे जाये मेरी आजीविका इसी भय से 
पीछे सभी को धोथा देकर । 
सामने सभी के झूठी कसममें खाता हुआ । 
(घात गीत वर्ष, पृष्ठ ७७) 


सांस्कृतिक ; 

मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ 

लेकित सुझे फेंक्रो मत +- 

इतिहापों की सामूहिक गति 

सहसा झूठो पड़ जाने पर । 

बया जाने सच्चाई टूठे हुए पहियों का आश्रय ले । 

(सात गीत वर्ष, पृष्ठ ८०) 

ऐतिहासिक : 


सत्य है राजा हर्षवर्द्धन के हाथों से मिला हुआ 
पान का सुगन्धरित्त एक लघु बीड़ा 
(चहि वह शू् हो) 


न 'िखुप्तानो जांद ४४ 
उस पर लगा हुआ वर्कोदार सोना था 

हाथ | बाणभट्ठ हाय ! 

तुमफों भी, तुमको भी भाखिर यही होना था । (सात गीत वर्ष, पृष्ठ ७५) 


पएकृतिक । हि 
गुलाबों पाँखूरी पर एक हल्की सुरभई आभा 
कि ज्यों करवर बदल लेती कभी बरसात की दुपहर ! 
इन फीरोजी होठों पर !! (ठंडा लोहा, पृष्ठ १७) 
राजनोतिक : 
(क).. असल में हुआ यह था 
मेरे बारों भाई जूझते पकेले रहे ; 
मैं तो किनारे खड़ा हुर आने काले से 


घबराकर कहता था--इचर मत, 
इधर मत, इंघर मंत आना जी सुम, इधर हम तपस्थ हैं । 


[सात ग्रीत वर्ष, पृष्ठ छछ) ' 
(ख)।.. संजय धबध्य है 


तठस्थ हैं । 

तटस्थ ? 

मातुल मैं योद्धा नहीं हैं 

बर्दर पशु हूँ । 

पह तटस्थ शब्द 

है मेरे लिए अर्थद्वीव ६ (अन्धायुग, पृष्ठ ३५-४५) 

ऊपर तिदिष्ट पौराणिक छदाहरण--का से अश्यत्याप्रा' ओर 'संजव' समसामयिक जाम 

आदभी की पराजय ओर निराशा के प्रत्तीक हैं दो ख' में श्रपति विराट का विश्वस्त दास : 
'वृहल्तला' सामंधिक बुद्धिजोवियों का प्रत्तीक | उनकी कविता में बदि 'अन्धायुग' द्वापर' का ही 
शर्थ नहीं देता हुआ समसस्मयिकरता का प्रतीकत कर उठता है तो कनुत्रिया' की राधा भी प्रम्परित 
राषा नहीं रहकर समसामयिक नारी के वात्मवोधयरक मूल्य को प्रतीकित कर बैठती है ।९८ सांस्कृतिक 
उदाहरण में यदि 'रव का टूटा हुआ पहिया खण्डित एवं उपेक्षित व्यक्तित्व के महत्व को प्रतीकित 
कर रहा है तो इसी कविता में प्रयुक्त चक्रव्यूद' ,इप् दृष्ह चह्तव्यूह में) जीवन-जदंत की सारी 
बाधक उन्तहनों का अतीक बन रहा है। ऐतिहासिक हृष्टात्त में हव॑वर्द्धना सम्पत्तिशाली व्यकस्था- 
तंत्र को प्रदीकित करता है और 'वाणभद' उस अकिंचन, लोगी एवं स्वार्यों कलाकार को, जो 
व्यवस्था का दास बच गया हैं [ प्राकृतिक प्रतीक का सुन्दर वमृना है गुलाबी पाॉखुरो' जो होठों का 
प्रतीक है । भारतो के यहाँ राजनीतिक प्रतीक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है 'तत्स्थः | चाद़े 'बृहललला! 
ही या अन्धायुग', दोनों हो स्वल्ों पर तट्य्था ब्यम्यात्मक रूप में भारत की विदेशी नीति को 
इर््तोकित कर रहा है। बकोल हा ० इच्द्रनाथ मदान : “क्या तटध्यता का बेकार और बेमानी होना! 
भारत की विशेष नीदि का संकेत देकर स्थिति को समकालोन नहीं बता डालता ६?” १ ६ 
(२) संयोजन 


भारती को काव्य-भाषा में चंदन की इंसरी घुरी--लंयोजन का पी सुन्दर मंडान दीख 
पढ़ठा है। बयन की घुंरी में ज़हाँ रचनाकार 


को एकातिक विकल्पों में से किसो एक को जुनने की 


अंजु ९ सारतों की काव्यमाषां | 


छूट प्राप्त होती है, वहों संयोजन की धुरी में सामने आये घारे विकलपी को एकताय मिबद्ध कर लेने 
की स्वतन्त्रता रहती है ।** यह संयोजन वितरण-व्यापार भी है। भारती की कविता में ऐसी अनेक 
पंक्तियाँ सहज ही मिल जाएँगी | यधा--- 

#.. नित्यप्रति बसी ही रहे, माँखों में, बातों में, गीतों में, 

आलिंगन में घायल फूलों की माला-सों | (सात गीत वर्ष, पृष्ठ २७) 

महाँ आँख, बात, गीत और आलिगत जैछे चार शब्दों में से किसी एक को ग्रहण करने पर 
भी बाह्य स्तर पर वाक्य-रचता पूरी हो जाती, किन्तु वाक्य-रचना की कम-से-कम अतिवार्य माँग 
तक ही अपनी धभिव्यक्ति को सीमित तहीं कर भारती ने एकाधिक अधिकरणमूलक शब्दों का 
सुन्दर संयोजन किया है। यह संयोजन यहाँ “बी ही रहे क्रिया को व्यापकता और गुढ़ सार्थता 
प्रदाव कर रहा है । 

स्पष्ट है कि भारती को काव्यधाषा चयन के साथ संयोजन छथवा वित्तरण की श्रेष्ठ कला 
से भी सुसंस्कृत है । संयीजन अथवा वितरण अपने-आप में चयन का पूरक कर्म है। काव्य-भाषा 
जहाँ अपने खास सन्दर्भ में शब्दों के पारस्परिक सम्बच्ध-सुत्र को दृढ़ करती है, वहाँ कवि का वित्तरण- 
व्यापार ही प्रमुख होता है | इसीलिए जेलिग हेरिस ने वितरण” को 'हौली की कूंजी' कहा है । 
उनके अनुप्तार : “इसी के सहारे भाषिक प्रयोग किसी एक अभिव्यक्ति या कथ्य में समनुरुूपता की 
कोर अभिमुख होते हैं. जिससे एक ही पाठ में एकसाथ भिन्न-भिन्न शैलियों के घटित होसे की 
सवावना रीत जाती है।”'" बर्नर्ड ब्लाख दौली के सन्दर्भ में संबहित सन्देश के लिए भाविक 
विशेषताओं के बा श्म्बारतापरक वित्तरणों और अन्तर्व्ती सम्भावनाओं के माध्यम का ज्ञापन करते 
हैं" * तो मिस जे० माइल्स बताती हैं कि भाषा की तनिरूपण-विधि में जैसे शैली सामग्रो को इनती 
थौर छाँटती है, वेसे ही उसे व्यवस्थित भी करती है ।* * वितरण में कवि अपने द्वारा! चुने गये शब्दों, 
पदबस्धों भौर उपवाक्यों को अपनी संवेदना के आलोक में संप्रेषण की भनिवार्यता और अपेक्षा का 
ध्यान रखकर वितरित-व्यवस्यित करता है जहाँ कभी-कभी परम्परित शब्द-सन्निध्ि और सामान्य 
व्याकरणिक अपेक्षा का बोध भी होता है। वितरण का महत्व इस हृष्टि से बहुत ज्यादा है कि वह 
काव्य की लथ को रचता और प्रभावित करता है । दूसरे शब्दों में वहु लय के बहिरंग और अन्तरंग 
दोनों का निर्धारक है ! 

इसमें कोई शक नहीं कि वितरण” (डिस्द्रीब्यूशन) भारती की काव्य-भाषा को संसुजनपूर्ण 
(फुल आँव कोहिजन) बनाता है। उनके यहाँ यह कवि-कर्म कई रूपों में सम्पन्न हुआ है--(१) 
अध्याहार, (२) आवृत्ति (नियमित और प्रभुत), (३) संरोध (एरेस्ट) और (४) मोचन 
(रिलीज) । 

धारती ने अध्याहार या शब्द-लोप के सहारे यदि कविता की लय को बाँध है तो त्वरित 
बविस्व-बोध के लिए उसके बीच की दूरी भी कम कर दी हैं। इस सन्दर्भ में कुछ पंक्तियाँ देखी जा 
सकती हैं--- 

के. तुम जगी सुबह (में) या जगा तुम्हारी पलकों (के) बीच विह्ान ! 

(ठंडा लोहा, पृष्ठ २८) 
#.. पाँवों (के) नोचे तक की धरती जिस रोज न दे हमको शाश्रय । 
[साठ ग्रीत वर्ष पुष्ठ ४६) 
#. घुट घुट कर मन (द्वी)-मन में खीज़ गया (स्रात धरीत वर्ष पुश्ठ भद 
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मैं तो किनारे (पर) खड़ा रह आने वाले से । (सात गीत वर्ष, पृष्ठ ७८) 
'क॑ पर हाथ मुझे क्या मालुम था 

कि इस बेला (में) जब अपने को । (कनुप्रिया, पृष्ठ १४) 
#.. सारी शाम इस पर टिक (कर) 

उन्होंने वंशी में बार-बार 

तेरा नाम भर कर तुझे टेरा था | (कनुप्रिया, पृष्ठ ७७) 
*.. मान लिया कि तू 

उसकी रोम-रोम (से) परिचित है। (कनुप्रिया, पृष्ठ ७०) 


कविता में ऊपर के कोष्ठगत शब्द लुप्त हैं। कवि ने विभकिति, निपात्त और पूर्वकालिक 
क्रियासूचक का अध्याहार कर दिया है। फलतः पंकिति्याँ अर्थ की गहराई, बिस्व की चमक और 
शब्द-लय की सचंक से भर उठी हैं। ऐसे 'अध्याहार' काव्यभाषा का धर्म हैं, पर भारती की विशेषता 
यह है कि उनके यहाँ तत्सम-सामासिकता के कारण थध्याहार' नहीं उभरता, जहाँ धर्थ 'कूट' हो 
जाए, बल्कि वह बहुत भात्मीय और सहज रूप में सृष्ठ होता है । 
कविता की भाषा में कोशल से भरी बावृत्तिवश जहाँ एक विशेष राग बजता होता है, वही 

छर्म की दीप लग भी तरंगित द्वोती रहती है।यह आधुत्ति एक झोर वाक्य-प्ररचन के क्रम मे 
विजन्नवित्, निपात, संयोजक आदि से लेकर उसके भीतर स्वतन्त्र और आशित उपवाबों की आवृत्ति 
होती है वो दूसरी ओर पाठ की समग्रता में धूर्वष्यक्त वाक्‍्यों की पुनः-पुन: भावृति भी होती है । 
इसके तेवर को कही नियमित और कही अतियमित रूप में भार्की किया जा सकता है । भारती 
को काव्यभाषा जात्यम्तिक रूप सें इंस आवृत्ति के चाप से मुक्त हैं । 
बिभक्ति की आवृत्ति : 

बार-बार मुझ से मेरे मन ने 

आग्रह से, विस्मम से, तन्‍्मयता से पूछा है-- 

यह कनु तेरा कीत है ? बूझ तो |? 

बार-बार मुझ से भेरी सद्तियों ने 

व्यंग्य से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है 

'कनु तेरा कौन है री, बोलती क्‍यों नहीं ?* 

बार-बार मुझ से मेरे गुरु जनों ने 

कठोरता से, अप्नसन्नता से, रोष से पूछा है : 

यह कान्‍्ह आख़िर तेश है कौन ?? (कनुप्रिया, पु० ३४) 
संयोजक निषास की बावृत्ति : 

और अगर यह रात मेरी प्रगाढता है 

और, दिन मेरी हेंती 

और फूल मेरे स्पर्श 

ओर हरियात्नी मेरा धालियन | 

वेबक 0 +फपजए हू +तू०+५००००००००००००५ >क ० (कनुप्रिया, 8 ०४ हे) 
उपयाक्य की आवृत्ति * 

सुनो मैं बक्सर बपने सारे शरीर को 
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पोर-पोर को अवगृंठन में ढेंक कर तुम्हारे साभते गयी 

मुझे तुमसे कितनी लाज आती थो 

शैंते अक्सर अपनी हंथे लियों में 

अपना लाज से आरक्त मुंह छिपा लिया है 

मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। 

मैं अवसर तुमसे केवल तम के श्रगाढ़ पर्दे में मिली 

जहाँ हाथ-को-हाथ नहीं सूझता था 

मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी । (कनुप्रिया, १० १४) 
वाव 4 की आवृत्ति : 

तुम्हारे भाथे के मोर पंखों 

से बेबस विदा माँगने लगीं -- 

मैं नहीं आयी 

बिना तुम्हारे अपने-आप मुड़ गयीं -- 

मैं नहीं आयो 

ओर कन्धो पर पतवारे रख चले गये -- 

मैं नहीं आयी । 

और बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे 
मैं नहीं आयी, नहीं आयी, नहीं आयी 
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तुम्हें प्रणाम करते 

नहीं आयी, नहीं आयी, नहीं आयी । (क्ुप्रिया, ६० १४-२५) 
वाक्यांश की आवृत्ति : 

तुम यहु क्‍यों नहीं समझ पाते कि लाज 

सिफ जिस्म की नहों होती 

मन की भी होती है । 

4 5 व 58 5 हक ढो जेब डे ४ ७ हो डे हज कब ४025 ००० ०४ (कनुप्रिया, पु० २२ ) 

तुम्हारों भेंद का अर्थ जो नहीं समझ पाती 

तो मेरे साँवरे लाज मन की भी होतो है । (कनुप्रिया, पु० २७) 

पहले उद्धरण में से” विभक्ति की आवृत्ति हुई है जिससे पूरी नी पंक्तियों में एक पद्धति 

बनती है । मध्य की यह भावृत्ति नियमित भौर संतुलित है। दूसरे उदाहरण में संयोजक निपात 
ओरः की जावृत्ति हुई है । यह भी निम्र्तित है। इस कोडि क्री मधिक-से-अधिक आवृत्ति उनकी 
कनुप्रिया' में देखने को मिलती हैं। तीसरा काव्य-सन्दर्भ उपवानय की नियमित आवृत्ति का है । 
यहाँ घितरण के क्रम में मुझे तुमसे कितनी लाज़ झाठी थी पकति सिहरापी मयी है जिसते णर्य 
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की अनोखी लथ' संवर उठी है । चोथे दृष्टान्त में मैं नहों आयी' दावय का मियमित और अनियमित 
दोनों ही रूपों में आवक वितरण किया गया है । यहाँ स्पष्टतः प्रथम' क्षाबूत्ति की अपनी एक 
सहज पद्धति है जिससे बाद की दो आवृत्तियों की पद्धति अलग है। इस प्रकार अलग-अलग 
नियमित होकर भो अपने पूरेपन में यह आवृत्ति वियमित-अनियमित हो उठो है। पाँचवाँ उदाहरण 
अनियमित आवृत्ति का ही है जहाँ कनुप्रिया के तेईसर्वे पृष्ठ पर आया एक वाक्यांश पुनः सत्ताईसवे 
पृष्ठ पर अपने ऑर छघुत्तर रूप में अत हुआ है । इस प्रकार विभक्ति और निपात की आवृत्ति मे 
हँस जहाँ चाप ओर लय के साथ-साथ सच्तुलन का प्रभाव प्राप्त करते हैं, वहाँ उपवावय और वाक्य 
की झावृत्ति में हम पुन:-पुनः अर्थ के भागते अतीत की ओर लौटते हैं। यहाँ उजागर हो चुके एक 
पूरे कथ्य के पश्चात्‌ पूर्व-प्रतिष्ठापित या संवेदित अभिश्नाय को हम बड़े रागात्मक संस्पर्श से भरकर 
स्मरण करते हैं। इस क्रिया में पहले का अनुभूत और व्यक्त संवेदद अन्तिम आवृत्ति तक पहुँचते ही 
ऋत्ध-सिद्ध हो उठता है । निस्सनन्‍्देहु आवृत्ति को यह पनन्‍्तुलना और सिद्धि भारती की संवेदित कवि 
भाषा के रूप में छवकी सन्दर्भित काव्य-भाषा को शक्ति प्रदान करती है। 
वावय-रचचागत वितरण” की दृष्टि से काव्यभाषा में सिब्लेयर-विरूपित संरोध (एरेस्ट) 
ओर मोचन (रिलीज) का महत्त्वपूर्ण स्थान है ।* पहले में वाक्य-संरवसा अपनी साकांक्षता पूरी 
होने के पहले बीच में अन्दरायित और व्यवहित हो जाती है जबकि दूधरे में ठीक इसके प्रतिकूल 
सामान्य व्याकरणिक कोटि के पूर्ण हो जाने के बावजूद यह बंरचना विस्तृत और दीर्घायित स्वरूप 
ग्रहण कर लेती है । काव्यभाया में वितरण' के इन दोनों ही धर्मों का महृत्त्त है। यूँ खोजने से 
भारती के यहाँ इन दोनों ही धर्मों के उदाहरण मिल जाएंगे, पर मूलतः भारती का कवि-कर्म अपनी 
भ्रकृति में संरोध-प्रमुख नहीं होकर मोघन-प्रमुख ही है । दूसरे शब्दों मे भारती का वित्रण-व्यापार 
पंरोधात्मक होने के बजाय मोचनात्मक है। उचकी यहु भापा-सस्बन्धी खासियत उनकी अपनी 
होने के साथ-साथ नयी कविता” की भाषा-विशेषता भी है। संरोध के निम्नलिखित उदाहरण 
द्रष्टब्स हैं -- 
नः क्या जाने कब 
इस दुरूह चक्रव्यूह में 
(अक्षीहियी सेनाओं को चुनौती देता हुआ) 
कोई दुस्पाहती अभिमन्ठु बाकर घिर जाए। (सात गीत वर्ष, पु० ७४) 
हि झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसः वाक्य 
-. कृष्ण ने किया है वही 
मैंने किया था जो पांइव-शिविर में 
(सोया हुआ सशे में डुबा व्यक्ति 
होता है एक-सा) 
उसने नग्षे में डुबे बच्चु जवों की 
को है व्यापक हत्या! । (बन्धा' युग, पु० १२२) 
कः मैं अक्सर तुमसे तम के प्रगाढ़ पर्दे में मिल्लो 
(जहाँ हथ-को-हाथ नहीं सुझता था) 
मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी । (कर्ुप्रिया, पृ० १४) 
कुपसर संरोध-पक्ष को उजागर करने वाल्लों पक्तियों को पहचान घताने के लिए उन्हें कोष्ठ 





अखु १ भारती को काध्यभावा प्‌ 


में दिखाया गया है । यहाँ ये सारी स॑ रोधात्मक पंक्तियाँ भाषा-व्यवस्था में व्याकरणिक हृष्टि से बाक्य 
की साकाक्षता को अन्तरायित कर रही हैं, किन्तु इन पंक्तियों ने काव्यभाषा को विस्तारक बविम्बधमिता 
और उसके दो छिन्न कृथ्यों को तुलनात्मक सन्निध्ति प्रदाव की है। पहले उद्धरण में 'भक्षौहिणी 
सेनाओं को चुनौती देता हुआ' क्ृदत्त विशेष णसुलक संरोधात्मक उपदाबय है, दूसरे उद्धरण में धोया 
हुआ नशे में डुबा व्यक्ति, होता है एक-सा' स्वतस्त्र उपवाषय है कौर तीसरे उद्धरण मे 'जहाँ हाथ को 
हाथ नहीं सूझता था! विशेषणमुलक्क भाधित उपबाक्थ है । स्पष्ट है कि वाबय के संरोधात्मक 
बितरण से भारती मे अपनी काव्यभाषा को सौन्दर्य ओर शक्षित-पम्पन्न चनाया है । 
भमोचन' के सन्दर्भ में भारती की इन पंवितयों को लिया जा सकता है--- 
कं यह बादल का ताना-बाना 
बेहद डत्ा-डुबा सा जी 
(जैसे कोहरे में डूबी हो 
रंगीन भुलाबों की घाटी !) (सात गीत दर्ष, पु० छड्े) 
हि ओर मेरा मन 
कभी उप्त फूल के अन्दर कभी बाहर 
भदकता है--- 
(उस प्रमर-ता 
फूल ने जिसको न रकक्‍्खा केद 
लेकिन मुक्त भी छोड़ा नहों )) (सात गीत वर्ष, पु० थं८) 


अं: कौन था, कनु, वहू 
तुप्हारी बाँहों में 
जो सूरज था, जादू था, दिव्य था, मत्तर था | (कपुप्रिया, १० ६२) 
+ अब सिर्फ में हैं, यह तन है-- 
आर सणय है 


बुझी हुई राख में छिपी दिनयारी-सा 
रीते हुए पात्र की आखोरी बंद-सा 
पाकर खो देने की व्यधा-भरी गूँज-सा । (कनुप्रिया, १० ६१) 
ऊपर यह ढलता दिन” (सात गीत वर्ष' में पंकलित) की. पंक्तियों मे 'विहुद दुबा-हुबा-्सा 
जी! तक अंधेरे के पूल! (सात गीत वर्ष) की पंक्तियों में 'भटकता है” तक और कनुप्रिया' की 
पंक्तियों में क्रमशः तुम्हारी बाँहों में! तथा और संशय” तक बात्ते-आते सामाव्य तौर पर बावय 
की सारी व्याकरणिक शाकाक्षे पूरी हो गयी है, फिर भी भारती ने भोचन” का सहारा लेकर उनसे 
वाकयों को दीर्घायत किया है । इस बिस्तार से काव्यकाषा में उपलक्षित बिम्ब-विधान के श्षह्ारे 
लक्षित बिम्ब को स्पष्टता एवं तीव्रता मिली है तथा बारीकियों को उज्जाकर करने वाली विशेषण- 
मयता आयी है। इस प्रकार मोदत' का कौशल वितरण” की दृष्टि से काव्यभाषा की समर्थ 
बुनावट में सहायक हुआ है । 
(३) विचलन 
काव्यपाषा में साभिप्राय विचललन का बहुत प्रमुख रोल' होता हैं! सामान्य तौर पर कथि 
क्षपनी भाषा के चयन, वितरण, व्यवस्थापन और सम्पेषण के पिलेग्रिति में गे भाषा घोर प्रयत्तिव 


दर 4 हिन्दुस्तानी साय हंड 


व्याकरणिक पद़लियों के सानक से विचलन करता है। वह प्रत्याशित लीक को छोड़कर सहसा 
असम्बद्ध लगने वाले उतार-चढ़ाव का सहारा लेता हैं जहाँ शुद्धि और प्रचलन के परे उसका 
विशिष्ट भाषा-व्यवहार एक “प्रयोग बच जाता है। साधारण दृष्टि में दूषण लगने वाला यह 
प्रयोग अपने पाठ, सन्दर्भ जौर उसकी आकांक्षा में बहुत-बहुत साप्ित्राय होता है।' इस प्रकार 
/बिचलन' वह साध्यम है जिसकी संध्या के सहारे कवि कूढ ओर व्याकरणसिद्ध मानकों को 
तोडठा है और काव्यभाषा में गुणात्मक स्तर पर गहरे उत्तरते के लिए रूपात्मक स्तर पर भाषा का 
तया आयाम उद्घाटित करता है । यहाँ इसके कई स्तर बनते हैं : अत्यन्त सामान्य से असाधारण 
स्तर तक | भारतों की भाषा भें विचलन के ये दोनों ही कोर मिलते हैं। उनकी कविता में शब्द 
लय की मसणतः के लिए सतही वर्तनीगत विचलन के भी अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक' के 
लिए 'इक' (ठंडा लोहा, १० १२), समर्पण” के लिए समर्पन! (वही १८) और अरुण” के लिए 
अदन' (वही, पु० २७) के प्रयोग ऐसे ही हैं। इससे भी आगे उनके यहाँ चर्तन्ीगत विचलन कही- 
कहीं ध्वनि और धर्म के अत्तःसम्बन्ध के जाधार पर हुआ हैं! भारती ने वागिव ने ही काटा! की 
जग्रह काटने” के परुच दंश का अवधोध करते हुए नाग्रिन' के स्त्रीत्व में भी काटने के पुरुषत्ववश 
तांगत ने हो काटा का व्यवहार किया है। यहाँ इस रूप में 'इकार से बहुत उचित और 
युक्तियुक्त विचल्नन किया गया है। (ठंडा लोहा, पु० ११) । क्रप्-सम्बन्धा विचलच प्राय! 
काव्यभाषा की अपनी पहचान होती है। भारती के यहाँ भोर कवियों की तरह हो इसके डेरो 
उदाहरण भरे पड़े हैं, पर इनमें एक भो उदाहरण चेमानी नहीं है । ऐसी संघटना जहाँ-जहाँ है, बहाँ- 
वहाँ क्रम-भंग के सहारे वाबयाश-विशेष को अवधान का मुद्य केन्द्र बताया गया है। 'लस्धा युग! से 
बलराम कृष्ण को कहते हैं: जानता हैँ मैं तुषकों शैशव से | रहे हो सश से मर्यादाहोन, कूट- 
बुद्धि । (प० ६३) । यहाँ एक ओर हमारा ध्यान सर्वप्रथम क्रियारूपो--“जावता है! और 'रहे हो” 
पर जाकर टिक जाता है तो दूसरी ओर “कूट्वुद्धि पर जाकर स्थिर हो जाता है, वयोंकि यह 
अन्तिस शब्द है, कूटस्थ और बिम्बोद्भावक । 


विचलन अपने सर्वाधिक सर्जनात्मक रूप में वहाँ प्रशंस्थ वन जाता है जहाँ बह बाह्य 
संरचनात्मक स्तर पर अपूर्ण प्रतीत होता है। भारती की एक पूरो कविता ही काव्यभाषा के दस 
गुण के बतौर मीमांसित की जा सकती है : 


आँगन 
बरतों के बाद उसी सूने-से आँगन में 
जाकर बुपचाप खड़े होना 
रिसती-सी यादों से पिर/-पिरा इठना 
भले का कोना-कोना 
कोने से फिर उन्हीं सिसकियों का उठता 
फिर आकर वाँहों में खो जाना 
अकस्मात्‌ मंडप के गीतों की लहुरी 
फिर गहरा सन्नाटा हो जाता 
दो याढ़ी मेंहदी वाले हाथों का जुड़ना, 
कंपना, बेवस हो गिर जाया 
रिसती-सी यादों से पिय पिरा उठना 


हा १ सारतो की क्राप्च लाणए छू 


सन का कोना-कोना 
बरसों के बाद उसी सूने-से आँगन में 
जाकर छुपचाप बड़े होना | (सात गीत वर्ष, पु ० ५५) 


इस कविता में कहीं भी समापिका क्रिया का व्यवहार नहीं हुआ है ! वहाँ क्रिया-पदवन्ध 
पंज्ञा-पदबन्ध में रूपान्तरितः हो गया हैं। दूसरे शब्दों में कवि ने सामान्य व्याकरणिक पद्धति से 
विचलन फरते हुए सभी वाक्‍यों में केवल क्रिया-साधित नाम के प्रयोग किये हैं---'खड़े होना', 'पिरा- 
पिरा' उठना', लो जाना, सन्‍्तादा हो जाता, हाथों का जुड़ना' मौर “गिर जाना! - फलत: पूरी 
कविता एक अनोखी रोशनी में बिम्बात्मक हो उठी है। यहाँ समापिका' क्रिया के लोप से कवि को 
परस्पर व्यापार-बिभ्यों की क्रमबद्ध सन्तिकटता का बोध भी अभीष्ट है । कविता का आरम्भ होते 
ही बरसों के बाद उसी सूते से आँगन में जाकर चुपचार खड़े होना' के समानाधिकरण रूप में 
चित्रित सारे व्यापार अपनी तीन प्रभविष्णुता के साथ उजागर हो उठते हैं। फिर तो थिर और 
गतिशील, मुखर और मौन, संयुक्त मौर वियुनत जैसे एकाधिक खण्ड-विस्व सिल्कर एक पूर्ण ब्रिस्व- 
एकक की रचना कर देते हैं । इस कविता में एक और स्तर पर भी संरचनात्मक हृष्टि से वाक्य को 
अप्ठरा छोड़ा गया है । जहाँ सामान्य वातय-गठन की पद्धति से विचलत हुआ है--अकस्मात्‌ मंडप 
के गीतों की लहरी | फिर गहरा सन्नाटा हो जाना । स्पष्ट है कि कविता को सातदीं पंक्ति भे 
'लहरी' के बाद वाक्य अपनी साकाक्षत्रा पूरी नहीं कर पाता है। वह खंडित होता है। यह 
सामान्यतः लहूरी का उठता! जैसी वाक्य-रचना काम्य थी | पर इसके अभाव में खण्डित-रूप मे 
'लहूरी का प्रयोग उसे एक उद्भासक' (फोकट)  + में परिवर्तित कर देता है जिससे 'लहरी' के बाद 
का गैप' 'अकृस्मात्‌' की आकस्मिकता को सार्थकता प्रदान करता है। इससे भी आगे वाक्य का 
अचानक हूटमा लहरी” के हूटने की आाकस्मिकता को गहन अर्थ दे जाता है । दुसरे, यहाँ 'लहरी' के 
'उठने के ऊपर गहरा सन्नाटा का वज़नो बोध भी है जिससे लहरी' के बाद की गोपनीयता या 
अन्तराली स्थिति सार्थक सिद्ध होती है । तीसरे, इस कविता का केन्द्रीय भाव भी लहरों के टूटने 
और यहरे सन्नाठे का भाव है। यहाँ अर्थ बाह्य परिवेश से अन्तर परिवेश की ओर मुड़ जाता है। 
इस प्रकार भारती दी कविता के अन्य उदाहरणों में भी विधलत' के सहारे सर्जनात्मक भाषा की 
सिद्धि और सम्प्रेषण की साभिप्रायता को अवरेखित किया जा सकता है। रूपात्मक गठन से 
गुणात्मक ऋद्धि तक की इस भाषा-यात्रा ०९ निस्सन्‍्देह भारती को अधिकार प्राप्त है। 


(४) विधथन 

विचलन (डिविएशन) की तरह विपथन (डिफ्लेक्शन) भी श्रेष्ठ सर्जनात्मकता का एक 
माध्यव है । इसकी प्रकृति विधेयात्मक होतो है जिससे इपमें प्रायः प्रत्याशित आवर्तक पद्धतियों 
से मुक्तता या छूट जाहिर होतो है ।* 3 इसमें कवि अपनी ही कविता में बन रहे भाषायत नार्म' या 
मैनस्जिम' को तोइकर उससे इतर भाषिक् विस्थाउता था विपथन के जरिये उपलब्धि प्रास करता 
है। भारती की 'फागुन के सुखे दिन की एक अलनुभूति' में जैसे शीश मे चटखे दरार' पंक्ति भाषिक 
विषथन का उत्तर उदाहरण है--'फागुन के सुखे दिन कस्बे के स्टेशन की घुलभर्री 
राह बड़ी यूनी-सी/टून गुजर जाने के बाद[पन्के खेतों पर ख्ामोशी पहले से और ६ई दूनी-सी| 
आँधी के पत्तों-ले । अनगिन तोसे-मैसे टूट गिरे/|लाइल पर, मेड़ों पर. पुलिया के आसपाण| 
(म्ब-हुछ निस्तन्ध सान्त मूच्छित स्रु मरस्मात्‌) चोकृक्षो लोचरियां उछसी जो प्रेजी से वार 

| 


दि हिन्दुस्तानी झाग ४४ 


फाँद लाइन कर गयी क्रास/जैसे शोशे में वटखे दरार ।” यही बह पंक्ति है जो फागुनी परिवेश के 
बीच कविता के केन्द्र भाव अनुभूति! का प्रत्यक्ष सम्भव करा पाती है। अनुभूति की प्रकृति और 
उसके आकस्मिक त्वरागम को भी यही पंक्ति ध्वनित करती है। इस प्रकार यह भाषागत विपथन 
सिर्फ लय तक और उच्चार-प्रसार तक सीमित न रहकर गहरे उत्तर जाता है। कविता में बाह्य 
लय से भीतरी लय तक करवट ले लेती है : “जैसे शीशे में चटले दरार ! सहसा यह भुझ्को एहसास 
हुआ|यह सब हैं और किसो का|यह पगइंडी, यह गाँवन्बेत, सुरगों के हरे पंज[|गति, जीवव) 
सबका सब और किसी कामिरा है केवल निर्दासन, तिर्वासन, निर्वासन""“ ४” (सात गीत वर्ष, पृष्ठ २) 
भाषिक विपथन के और उदाहरण ही भारतो के यहाँ मिलेंगे। इस प्रकार अनुश्ुतत संवेदना के 
अभिव्यंजन-क्रम में उसके यहाँ भाषा-कौशल के कई आयामों का उपयोकज स्पष्ट होता है । 
इतने रंगों, इतनी खुशबुओों, इतती लहरों और इतनी चयी-मयों धदाओं से भरी एवं बहुविध 
कोशलों से पुरी घारती की आर-पार दर्श्य भाषा-परकृति को उन्हीं की कुछ पंक्तियाँ बहुत अच्छी तरह 
स्पष्ट कर देती हैं: “जल-सी निर्मल/शणि-प्ती उज्ज्वलनिदल, स्तात|हिम-सवल 'फऋणजु/तरल/मिरी 
वाणी ॥7 (पात गीत वर्ष, पुष्ठ ४७) । सचमुच कला के घहुतेरे ढबों और उसको बारीक बुनावटो 
हे भरी जाली के बीच भी उनकी धाषाः अच्यतम रूप से पारदर्शी हो उठी है । इसीलिए उनके यहाँ 
यदि कही यौन के गह्नुर में प्रवेश है तो उसका रास्ता बिल्कुल साफ और सीधा है, यदि कही विन्दुको 
डाट्स) और कोष्ठकों (ब्रंकेट्स) का शपितिवेश हैतो वहाँ भी तीन्रता या घीमापन सर्वथा 
अप्रच्छन्न है, यदि कहीं कथ्य व्यंजित या साभिप्राय है तो बह भी रिशढ़ नहीं होकर गस्य है। उनकी 


छू छ 


वाणी में जल-सी निर्मलता और मणि-प्ती उज्ज्वलता है। संवेदना और अधभिव्यंजना को ईमानदार 
तौर पर पूरी सजीवता मे एकमेक कर देने वाली ! उसकी काव्य-भाषा में स्थापत्य से लेकर कोण 
सस्धात और मण्डप-वितान तक्क में नदीसता है जो उसको शक्ति बन गयी है। यह भाषा उनके 
कवि-संस्कार में शिरा-शिरा स्मात है, प्मी हुई है। पाठक के चित्त पर इसका हिमघवल, शीतल 
और मुग्धकर प्रभाव है और इसका धस्प्रषण भी जटिल नहों होकर ऋजु है जो हर कहीं गद्यवत्‌ 
ठोच नहीं होकर तरल है, तरल कविता है। इसी कारण चाहे वहु गेय हो या पाठन्प्रवाही, चाहे 
स्वालापी हो था वार्तालापी, उसमें काव्य के कान्तासम्मित' संवादी सुरों की स्थिति है | सवेदना के 
मुताबिक इसमें कहीं बावेश है तो कहीं प्रवाह, फ्हीं घिरता है तो कही तरलता और ज्यादातर 
रोमान की सनसनी ! 

भारती की काव्यधाषा व्यापकता भर ग्रहराई--दोकों ही ठत्वों से उपेत है। 
यह वह अकेला दर्पण है जिसमे एकसाथ--(१) हिन्दी भाषा की अपनी शक्ति, (१) हिन्दी 
कान्य की कवि-प्रसिद्धियों अं.र विशेष पोयटिक रजिस्टर! वाली जीवन्त एवं प्रवहमाल 
सावा-परस्परा, (३, आधुनिक हिन्दी काव्य-भाषा के विकास-बिन्दु (४) छायावादोत्तर नयी कविता 
के परिवर्तित भाषिक भावरिंगण (मूड्स) और (५) सर्वया वैयक्तिक स्तर पर निजी काब्यभाषा के 
सपलब्धिमूलक सम्प्रयोग--सबके-के-सव प्रतिविस्वित हो रहे हैं। भाषिक हृष्टि से फन्नक को यह 
विशालता इनके अन्य समकालीन हस्ताक्षरों के यहाँ नहीं है । उनकी काव्यभाषा की बिल्कुल अपनी 
विकास-यात्रा है जहाँ सरस्वती प्रौढ्ा नहीं होकर विस्योवना रही है। ऋवि-भाषा और काव्य- 
भाषा दोतों के संयोय से अपनो काव्यमाषिक प्रह्ांत स्पष्ट करते बाली भारती की भाषा ने केवल 
इस्टि के लिए कहीं भो कवित्व की उपेक्षा नहीं की है | आधुनिक हिन्दी काव्य में भाषा को सामरिप्राय 
दृष्टि से दोल भिन्न प्रकारों के कवि जिसते हैं। एक प्रकार के कवि अपनों भाषा सब ना मे विद्रोह 


के प्रवर्तक हैं, टूसरे प्रकार के कवि अपनों भाषा-सर्जता में आधिषात्य के कहें 
आर रे ः 


भू १ भारतो को कासब्यमाां श्र 


वे 
और तीसरे प्रकार के कवि अपनी भाषा-रचना में संवेदता-सहुजता के समर्थक हैं। तीनों 
ही प्रकार के कवि अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्र का बोध कराते हैं। तीनों ही की हिन्दी में अलग-अलग 
परस्थरा चल रही है। व्यवहार-जगत की तरह भाषा-संयार में भी विद्रोही जहाँ तोड़ता है, वहाँ 
अभिजात जोड़ता है । इन दोतों ही के लिए भाषा का रचाव इनके चेतन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है । 
पर स्वेदना-सहुण कवि अंपनो अनश्रिव्यक्ति में अधिक निशछल और ईमातदार होता है, उतनी 
भाषाई दुनिया उसके उपचेतत माचेस की रचना होतो हैं) पिद्रोही कबि बोर अभिजात कवि को 
अपनी अधिकाधिक भाषा-जागरूकता के कारण अभिव्यक्ति के बौच-बीच में क्ृत्रिम हो उठने का 
खतरा भी बता रहता है, पर संवेदना-सहुज कवि की भाषा सर्वत्र कृत्रिम और अनवर्गुठित होती 
है। आधुनिक हिल्दी-काज्य-भाष[ में यदि “तिराला” विद्रोही कवि के शिरमौर हैं और मुक्तिबोध 
एवं शमशेर उनकी परम्परा में आते है, अजय अभिजात कवियों का नेतृत्व क्षरते हैं, तो धर्मवोर 
भारती संवेदना-सहुज कवियों की परम्परा! के समर्थ ओर शक्त प्रतिनिधि सिद्ध होते हैं। संवेदना 
उनके काव्य में चन्दत-बास की तरह रफी-बसी है और उतकी काब्यधाषा इसके आत्यक्तिक 
प्रभावक तरल-शोतल है : बकौल भारती चन्दन शोतल मेरी वाणी! । 
संदर्भ-संकेत 
१, गिउल्निओों सी० लेप्शी : थक सर्वे श्ॉव स्ट्रकूचरल लिग्विष्टिक्स (फ़ेबर ऐण्ड फ्रेबर, 

हण्डन, १६७०), पृ० ५६। २. द्रष्टव्य--दामोदर ठाकुर : <द नेचर ऐंड स्कोप आँव स्टाइ- 
लिस्टिक्स', खीयो अति, प्रथम भखिल भारतीय शैली वेज्ञानिक संगोष्ठी (२४ दिसस्वर, १६७२), 
क्षेस्द्रीय हिन्दी संस्थाव, आगरा-दिल्ली | ३. वही। ४. दष्टव्य -सी० एफ० हॉँकेट : श्र कोर्स 
इन माडर्न लिस्ििस्टिक्स (सैक्मिजन, व्यूयाक, १४८८५) । १. लिटरेरी स्टाइल : अ सिस्पोजियम' 
(सं० एस० चैटमैन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १४७१), पृ० १७ | 
६, विशेषणं तु द्विविधमान्तर बाह्ममेव च । 

तत्राथ्यवहित सद्दर्थकारि तदान्तरभ्‌ ॥१॥८०॥ 

एफटिक यसवेब लाक्षादि, द्वितोयसुभयात्मकुंस | 

आयसध्येव तत्कान्त, तदपि द्विविध मतम्‌ ॥१॥८१॥ --महिमभट्ठु। व्यक्तिविवेक | 

७. डॉ७ ब्रजमोहन : महिमश्द्, पृष्ठ १५७। ८. जे० एम० सिंक्‍्लेयर : 'टिकिंग अ पोयभ 

द्व पीसेज' निबस्ध, रोगर फाउलर द्वारा सम्पादित 'ऐसेज इन रूदाइल ऐंड लेंगुएश' (रूटलेज ऐंड 
बीगेत पाल) द्रष्टव्य ! & एलेत देश : 'ढेंसन इत पोयद्ी” निबन्ध, “ऑन द लिमिटस आँव पोयड़ी 4 
सेलेक्टेड एसेज' : १४२९८-१२४५ (डेनवेर : एलेन स्वैलो, १८४४), पृष्ठ ५३ ॥ १०. डोनाल्‍ड डेबी : 
आटिकुलेट एनर्जी (रूटलेज ऐंड कीयत पाल, सण्डन), पृष्ठ १४४५। ११. रेने वेलेक और श्रास्टिव 
वारेनः पियरी आँव लिट्रेचर (पेंगुइन बुंदस लि०, द्वारमांड्सवर्थ, द्वितीय संस्करण, पुनर्मुद्रण, 
१४६५), पृष्ठ पै८६ । १२. धर्मवीर भारती : आदिम श्रार्थता का समर्प्ा (२४५ सितम्बर, 
१२६४) पप्यस्ती, प्रारस्भ-अंक (अप्रेल-जुन १८६७४), पुष्ठ ८८ । ९३. घर्मवीर झारतों : भादिन 
ब्रर्थना का समर्पण” (२५ सितम्बर ६८६५), पश्यन्ती आरम्भ अंक (अग्रेल-मूत, ९४७४), पृष्ठ 
द७-दंण | १४, डॉ० देवराज ) प्रतिक्रियाएं (शजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली), पुणे ॥७२।॥ १४. 
डॉ० कुमार विमल : कतुप्रिया ! पुरानों कथा, नया कंथ्य , ज्ञावोंदय, मार्च, १८६८, पु० ११७। 
१६. डॉ० इख््ताथ मदान : आधुनिकता और ट्विन्दी दाटक' : स्वतन्थता रजत जयन्‍्ती अभिनन्दव 
बस्य, हिन्दों के २५ वर्ष : स॒० वो व्यास दिल्‍लो प्रादेशिक ट्विन्दो साहित्य पम्मेचन, 


'झछ हहिल्दुश्तानों आग '४हँ 


हि 
कलाट प्लेस, भयी दिल्‍ली, १४ जुलाई, १८७७३), प॒० ४८5 । १७, प्रो० एच० सी० जिवेदी : 
'ऐन एशोच ट्रु स्टाइलिस्टिक एनालिसिस आँव पोयंद्री--१६ भवक्‍टूबर, १८७३ को केस्द्रीय हिन्दी 
संल्यान में आयोजित चतुर्थ अखिल भारतोय भाषाविंद्‌ अधिवेशन में पठित ।” १४८. स्टूक्चरल 
लिग्विस्टिक्स! (शिकागो, १८६०), पृष्ठ १०-११। ५१४. लििस्टिक स्टूबचर ऐंड लिग्बिस्टिक 


.. एसालिसिस' लेख, ए० ए० हिल सम्पादित “रिपोर्ट बात द फोर्थ एनुअल राउंड टेबुल मीटिंग क्ांत 


लिग्विस्टिक्स ऐंड लेंगुएज टीविग” (वाशियटन, डी० सी०, १5४२), पु० ४० । २०. जे० माइलस : 
स्टाइल ऐज़ स्टाइल लेख : लिटरेरी स्टाइल : भ सिपोजियम : [सं० एपश० चैटमैन, ऑॉक्सफोर्ड 
यूनिवर्सिटी प्रेस, लण्डत, १८७१), पु० २५१ २५, द्रष्टव्य -- रोगर फाउलर द्वारा सम्पादित : 
“एसेज़ इन स्टाइल ऐंड लेंगुएश' (रूटलेज ऐड कीग्रेत पाल) । २२. द्रष्टव्य--पिक्‍्लेयर के सोपान, 
बो० काचरू ओर हरबर्ट एफ० डब्ल्यू० स्टालक :; करेंन्‍्ट ट्रेंड्स इन प्ष्यायलिस्टिक्स | २३. एस० 
चैटमैन : लिटरेरी स्टाइल : अं सिपोजियम, एडिटर्स इन्ट्रोडक्शन' (ऑक्सफोर्ड यु० प्रेस, ७१) 
पृ० १३। 


कै 


--मकात ४८५६ 
शुद्ध अर्जुनदेव वंगर, चाह मिहंंगा, 
डाकखाना : खालता 'कॉलिज' 
अमृतसर 


चल 


4. इक चॉं3 ७ परैफास 


नाद्य-काव्य : परम्परा और प्रासंगिकता 
[2] 
डॉ० (श्रीमती) इन्दुं वशिष्ठ 


व्यक्ति की अबुभूति और वस्तुगत यथार्थ वी प्रेरणा, विभिन्न काव्य-झूपों की सब्टि का 
कारण है । काव्य-हूप की जितनी भी सूजदात्मक संमावनाएँ है, उनका ग्ूल ब्रोत बाह्य जयत्‌ है । 
बाह्य जगतु के प्रति सतत्‌ संवेदनशील मानवं-मत है । मानव-मन की संवेदनशील प्रतिक्रिया ऋखेद 
में नाटकीय कविता के रूप में हुई है। ऋशेद के दशम मण्डल में उर्दशी और पुरा एवं यम- 
यभी के प्रेम-असंगों को लेकर लिखे गये सूक्त में मामिक तथा य्रत्यात्मक कार्य-व्यापार से युक्त 
आख्यान भावप्रवण संवादात्मक शैली में पिरोया गया है । इसमें दाटकीय कविता का यह उत्कृष्ट 
प्रमाण पपल*्ध हैं * 


वेदों से इतर संरक्षत के अन्तर्गत कालिदास हारा रचित रघुवंश का दूधचरा धर्ग एवं छठा 
सर्ग अपने मामिक संवादों के कारण नाटकीय कविता को सजीवता प्रदात करता है | रघु्वश' से 
प्रेरित होकर कवि गिरिणाकुमार माधुर ने इन्दुमती नामक नाटठकीय कविता की रचना की है। 
'पूप के धाव' में इसे देखा जा सकता है। 'कुमार्सम्भव' ने निषधचरित' में वाटकीय क्रिया-व्यापार 
के अनुकुल संबादात्मक शैज्ी को आधार बनाया गया है | संस्कृत महाकाव्यों व नाटकों में नाटकीय 
प्रसंग एवं कविता के सामंजस्य ने नाटक और कविता के घनिष्ठ सम्बन्धों फो उजागर किया है । 


भक्तिकाल एवं रीतिकान --कक्िता के माध्यम से मुखर हुआ है। भानश्त में लक्ष्मण- 
प्रशुराम संवाद! तथा अंग्रद-रावण संवाद', माटक्ीय क्विता-शैली का अश्रय लिए हुए हैं। केशव 
की रामचन्द्रिका में इस प्रकार के असंख्य प्रसंग हैं। ऐसे प्रश्नंगों में संवाद-शैली का प्रयोग किया 
गया है। पनत्रहवी शर्ती के केशव के 'विज्ञानभीत', क्ृष्णजीवन के 'कशणाभरण', यशवच्त सिह के 
प्रबन्ध चद्धोदय', भट्टारहवीं शी के तेबाज कवि के 'शकुस्तला', आलम के माधवानल कामकन्दलाँ 
और उच्नीसवी शती के महाराज विश्वनाथ पिह के आनस्द रघुनन्दत', मंझु के 'हनुमातव चाटक', 
मनसाराम के “रघुनाथ रूपक, कृष्णशर्मा साधु के रामलीला विहार वाटक!, हरिराम के जानकी- 
रामचरित वाटक', कजवासीदास के प्रबन्ध चन्द्रोद्य नाटक जैसे नाटकों की परस्परा मिलती है। 
उपर्यक्त कृतियाँ नाटकीय थैली में लिखित काव्य-प्रत्थ होने पर भी नाटक के उत्कर्ष और कवित्व 
से रहित हैं। बॉ० दशरथ भोझा के अनुसार, “ये तो भनाममात्र के नाटक हैं, ये या तो मधिकांश 
अनुवादित हैं या रामायण और मद्दाभारत की कथाओं पर बाधारित पद्मात्मक इृतियाँ हैं (! * 

आधुसिक युग में जिन नाव्य-काव्यों का खुजन हुआ है, उसका केथ्य और शिरप आधुनिक 
युग की संवेददाओं भौर जटिलताओं से घृक्त होने पर भी अभिनय-सम्बन्धी, शिल्प और सुविधाओं के 
विकास के कारण अधिक प्रभावशालों, हृदयग्राहो व स्वाभाविक हैं। सार्क्यल्‍्काव्यों की प्रासंग्रिकता 
ओर उसके अस्तुतीकरण ते भावपूर्ण, संगीवमयी कवित्व-#चोौल विधा को अपर्ताकर उसे कसात्सक 
रूप थोर सवेदता से युक्ष किया है। पिछेये दो दथकों के धाट्य-का््यी की शित््पविधि पर्र रेशियो- 


छ्यै्‌ हिन्दुस्तानी भाग इट 


रूपकों के शिल्प का भी प्रभाव है जिसे उनमें दृश्य व्यापार को श्रव्य माध्यम से प्रस्तुत करने की 
प्रवृत्ति की प्रचुरता है ।!* 


भाधुनिक शैली का सर्वप्रथम भ्रस्तुतीवरण जयशंकर प्रसाद के “करुणालय” में हुआ है ॥ 
स्वयं प्रसाद ने इसके सुखपृष्ठ पर इस काव्य को गीति-ताट्य नाम दिया है। कवि ने इसको 
अधिकाधिक अभिनेय बनाने की चेष्टा की है। प्रसाद के शब्दों में “यह दृश्य काव्य गौति-तादूय के 
ढंग पर लिखा गया हैं'''यद्यपि हिन्दी में इश् ढंग को कविता का प्रचार नहीं है, तथापि अन्य 
भाषाओं में (जैसे संस्कृत में कुक, अंग्रेजी भें ब्लेंक वर्स, बंगला में अमभिताक्षर छंद आदि) इसका 
उपयुक्त प्रचार है। हिन्दी में भी इस कविता का प्रचार कैसा लाभदापक होगा, इसी विचार के लिए 
आज यह काव्य पाठकों के सामने उपस्थित किया गया है /?* ऐतरेय ब्राह्मण में लिखित शुनःशफ 
की कथा पर 'करुंणालय' की कथावस्तु भाधारित है। बलिकर्म के लिए धन्न-मूय से बंधे असहाय 
शुताशेफ की दण अभिव्यक्ति है जो परमात्मा के सम्मुद्ध मार्भिक किन्तु प्रभावोत्यादक ढंग पे 
अभिव्यक्त हुई है । 
मैथिनीमरण गुप्त का अनध' एवं सियारामशरण गुप्त का 'उन्पुक्त! क्रमशः आदर्शास्मक, 
उत्पाद्य और प्रतीकात्मक वाद्य-काव्य हैं। इनमें तोम प्रकार के संवादों का सम्मिश्रण है जो 
पौराणिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक हैं। सियारामशरण गुप्त का 'उम्मुक्त' नाद्य-काव्य-संबाद 
शैली सें अपने सुन्दर, भव्य प्रवाह को लिये है। संक्षित मामिक संत्राद, अभिनेय दृष्ठि से प्रभावशाली 
है । कही-कही सुदीर्घ संवादों की योजना अतिनाटकीयता दा कारण बनी है जो सौन्दर्य को आघात 
पहुँचाने वाली है ( 


तारा' भगवतीचरण वर्मा द्वारा लिखित नाद्य-काव्य 'पृण्य-पाप” की समस्या को नये 
हम से प्रस्तुत करता है। बहु फ्रायड की विचारधारा से प्रभावित हैं। नाथिका ताश स्वच्छन्द 
कामवृत्ति एवं पातिव्रत्य के मष्य जिस मान्प्तिक हंड से साक्षात्कार करती है, वहाँ पति चृहस्पति के 
उपदेश निरर्थक सिद्ध होते हैं। तारा चद्धमा की ओर जाकपित होती है | स्वयं को सम्रपित कर 
ढेतो है ! अच्च में चछरा व तारा दोनों ही इदम्‌ (इड) भौर नैतिक चेतना (सुपर ईगी) के भध्य 
भीषज हं/ में पिसते हैं, किल्‍्तु एक-दूसरे के भ्रति समपिच्र हो जाते हैं। अन्दर की तोब्रता प्रस्तुत 
सादूय-काध्य में ताटकीयता और कवित्द दोनों के श्लीरर्य को उ्ारदो है। सूक्ष्म मरोंवैज्ञानिक 
स्थितियों के उतार-चढ़ाव के सजीव चित्रण के कारण यह नाहुए-काव्य तफंख है । 


नाट्य-काव्य में उदयशुंकर भट्ट का अपना विशेष सहृत्त्त एवं स्थान है | विश्वासिन्र और दो 
भाववादूव मत्स्यग्॑ता, राधा, एकला चलो रे, संत तुलमीदास, कालिदास, विक्रमोर्दशी तथा 
अश्वत्थश्म जादि नाद्य-काब्य पौराणिक कवावस्तु पर आधारित हैं बिनका सुल्याकन वर्तमाम 
तासदी वे सामाजिक यृल्यो व नैतिक व्याख्या के अस्तईन्दर के माध्यम से किया गया है | नहुष निपात 
पैदा मत्त्वगधा कार्मांधता का प्रतोक है ।* जिसको आज के जीव में मनोविज्ञान का शास्त्रीय भाधार 
पम्रिल गया है | काम-कुप्ठा के क्ास्ण पाप-पुण्य का अन्तईसड्ष, सामाजिक संकीर्णताओं से आवेष्ठित 
पलों का चेतन रत उसके हर कुक्ृत्य का ऑवित्य व अनीचित्य सिद्ध करता है। किन्तु उद्के सामते 
छाया रूप में अवस्यित उदका मुक्त अवचेतन मन्त एक-एक करके उन सब पापों का अनावरण करता 
चलता है १7 “अन्तर्मन्धन् हुला निरन्तर, सब कुछ बदल रहा था भीतर ।”* अच्तर्मन्‍्यत की व्यधा 
कथा को धमिकता के साथ, किन्तु प्रभावशार्यी ढंग से अधिव्यक्त किया गया है । ग्रुगीस जीवन! पर 
बारोपित वर्जनाओं का तिरस्कार व सहज स्वाभाविक रूप से घीने की लसक नाट्य-कार्ब्यो को 


अडू १ लादहूग-काव्य : इसम्पशा और प्रासंगिकता छ्ष् 


मूल ध्वनि है! नादय-काव्यों की रचता में भट्ट जी को अत्यधिक सफलता मिली है ६ “भट्ट जी मुजनतः 
कवि हैं, उसका नाठक्षकार उनके कवि का ही अभिन्न अंग है। भट्ट जी ने केवल बाटक की रचना 
ही नहीं की है, वरवु उन्होंने अभिनेता के रूप पे विभिन्न बाटठकों में भाग भी दिया है () 

छाबादाद के आधार-स्तम््ष कविवर सुमित्रानन्दन पंत ने शाट्य-काव्यों की रचना रेडियो 
के लिए की है। इनके तादय-कराव्य शिल्पी, रजत-शिक्षर-सौवर्ण आदि हैं। 'शिल्पी' के क्षब्तर्गत 
कवि शिल्पी को भन्तहनन्डों से युक्त मावसिकता को उकेरता है । थुग-जीवन के सत्य को वह कमाकृति 
के माध्यम से सजीव करता चाहता है !इस प्रयास में कवि सफल तहीं हो पाया है क्योंकि धन्नी 
पात्र आदर्श के फ्रेम में इस तरह गढ़े जाते हैं कि उनका व्यन्तित्व गौण हो जता है। 'रजत-शि्चरः 
काग्यरूपक है ! इसमें भी कवि का चिन्तक रूप अस्वाभाविक्त और विशुद्ध पैद्धान्तिक है। भाषा 
धुँधली और काल्पनिक विभ्यों की प्रड॒सरता लिये है। 'हींवर्ण' काव्यरूपक में पत्त जी ने पंक्रमण- 
कालीन मादव-सुल्यो के विकास को प्रतीकात्मक रूप में क्भिव्यंजित किया है । आदर्श शोर बथार्थ 
बार संवर्ध इसमें है। मापा आारोपित तथा कृथिम है, इसलिए अस्पष्ट भी | यदि कावब्य-हपक का 
रेडियो-रूपक की हृष्ठि से सुल्याकम किया जाये तो भी इसकी काह्व॒निक विभ्वात्मक भाषा को 
सामान्य शोवाओं के लिए शात्मक्ात्‌ कर पाता बहुत कठित है । इसलिए इन्हें मफ़ल नहीं कहा जा 
सकता ! 

छायावादी मूंग के कूछ भम्तराल के पश्चात्‌ दो दशकों में अतेक नाट्य-काव्य लिखे गये । 
बिनकर जी का उर्वशी” तथी कविता के युग सत्‌ १६६१ में प्रकाशित हुआ, किन्तु इसकी मूल चेतना 
रोमांटिक (छायावादी) है । नर्वशी कामाध्यात्म की यात्रा से गंफित है। वर-तारी के प्रेगर-सम्बन्ध 
के भोग से लेकर अध्यात्य पक्ष तक का मनोरम चित्रण हैं । सारी रचना पाँच अकों में विभाजित 
है । कवि रंगमंच को अभिनेयता को हृष्टि में रतकर जागे बढ़ा हैं, इसलिए स्थान-स्थान पर उसने 
निर्देश थी दिये हैं। दुतीय अंक्र को छोड़कर अन्य चारों अंकों में कब्त्वि के साथ वाथ्कीणता 
सन्तुलित घाव लिए चलती है, किन्तु तृतीय थक्ष में भावों की तीव्रता विर्वन्ध हो गधी है | “अनुभूति 
के सशक्त प्रकाशन, भावधूर्ण नवीन बिम्बन्योजना, प्रवाहमयी समर्थ भाषा आदि की हप्टि से उर्वशी 
एक प्रभावपूर्ण कृति है। यद्यपि उसकी बिस्वात्मक सजीव भाषा नाटकीयता ओर कवित्व दोदों के 
उत्कर्ष में सहायक है, तथापि उसके सफल अधिनय के लिए अपेक्षित काट-छाँट द्वार उसे वाष्को- 
पयोगी गठन अदान करना होगा ॥/) 


सुष्टि की म्ाँझ, लोह देवता, संघर्ष, विकुलापों का देश सिद्धनावकुमतर द्वारा रखित नाट्य- 
काच्य हैं| इनमें क्रमशः युद्ध को विभोषिका व उसके परिणाय, ओौद्योगिकता के कारण उत्तश्न 
विषमताएं, कल्पना से जुडे, वह्तुअगत हे कठे छलाक्षार का आत्म-पीड़न तथा व्यक्तिवादी विचारधारा 
से उत्पन्न जीवन और व्यक्ति के मूल्यों का विघटन सराबत अभिव्यक्ति पा सका है। पात्रों का सनी- 
वैज्ञानिक चित्रण किया गया है) शिल्प की दृष्टि से ये सभी नादुय-कांग्य कसौटी पर छरे नहों 
उतरते हैं । 

बयी कविता के युग में संत्रास, कुष्ठा, विषमता, विश्वंशति और यसृल्यहीनता के चिन्तमीय 
पक्ष को लेकर चलते वाले नाटुय-डाव्य में घर्मबीर भारती कृत अंधायुयं विशेष उल्लेखनीय हैं । 
कनूप्रिया' एक दूसरें भावपक्ष को लेकर चलने वाला नादुय-झृातव्य है। भारती जी के अनुसार 
गांधारी, युधुत्सु और अश्वत्यासा के माध्यम से एक सम्रस्या पर दृष्टिपात फियी थी उकतठा है 
क्षमुत्रिया उससे पर्वभा पृथक विखकुन दूसरे बिन्दु ऐे चत्कर उसों समस्या तक पहुँचती है, झसी 


छछ छिन्दुत्तानो पमाग ४४ 


प्रक्रिया को दूसरे भाव-स्तर से देखती है और अपने अनजाने में ही प्रण्व के ऐसे सन्दर्भ उद्घाटित 
करती है जो पुरक सिद्ध होते हैं ।* * डॉ० सुरेशचन्द्र युप्त मे इसमें कवित्व तथा मादूय-गुणों के सुन्दर 
समस्चय के कारण इसे काव्य-झूपक एवं काव्य-नाटक का नाम दिया है।'* भारती जी ने परिवेश- 
गत प्रासंगिकता को सनोविज्ञान की जमीन प्र उतारा है । इसके पीछे उनकी निजी भानधप्िकता का 
संसार रहा है। द्वितीय महायुद्ध में परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त संशय, 
शलाति, मर्यादाहीनता, बर्बरता और सामाजिक मुल्यों के विधटव की समस्या की ओर कवि आक्ृष्ट 
हुआ है । इस बोध थी पुष्टि कवि को विश्णु पुराण में दिये गये कलियुग के वर्णन में मिली है । ४ 
यही नहीं, पाश्चात्य अस्तित्ववादी दर्शन के क्षणवाद ओर बरण को स्वत्तत्तता-परतंत्रता के आधार 
पर अस्तित्व की सार्थकता-निरर्थकता की घारणाओं से भी कवि के कथ्य को बल मिला है ।१* कवि 
ने कथ्य में प्राचीन और बर्वाचीन का सामंजस्य किया है। भारती जी के शब्दों में “अत्तीत, वर्तमान 
और भविष्य एक-दूसरे में प्रसुप्त है सौर इस प्रकार समस्त इतिहास एक प्रकार से समकालीन इतिहास 
हैं | फाध्य सातवीय सत्य कौर ऐतिहासिक परिवेण को उसे विशेष विन्दु पर पकड़ने का प्रयास करता 
हैं ।* “अन्घायुग! का कथानक पाण्डव एवं कौरवों के मध्य हुए महाभारत के अन्तिम यानी अहू।रहूवे 
दिन से प्रारम्भ होता है | युद्ध को विभीषिका और सर्वनाश की गाथा हुर ओर बिखरी हुईं है। 
प्रतिशोध, श्रतिहिसा ओर आात्मस्लानि का नग्त उृत्य चारों ओर है ! इन सबके मध्य उयजती करुण 
तस्वीर जाने कितने प्रश्व-चिन्ह लगा जाती है । इन सभी का प्रस्तुतीकरण 'अधा युग में हुआ है । 
पृथ्वी कल्प' इसी कड़ी में लिखा गया गिरिजाकुमार माथुर का बाटय-क्षाव्य है। हैदराबाद 
से प्रकाशित कल्पता' पत्रिका ने इसके अत्तिविधित्व करने वाले अंश छापे थे । इसका कथान क वैचारिक 
धरा से डुड़ा हुआ है, उत्यधिक सूक्ष्म है । इसमे धरती से लेकर अन्तरिक्ष ग्रहों, उपग्रहों की थात्रा 
है । कवि ने एक वेशानिक मनोमाणा के रूप में 'पृथ्वोकल्प' की रचा की है। कथानक्ष अनुपम ति- 
प्रेरक सन्दर्भों से कटा होते के कारण प्रभावशाली व स्थामाविक नहो लगता है । 
डॉ3 लक्ष्मीनारायण हाल द्वारा रचित 'सूखा-सरोदर' नाट्य-काव्य हैं। कवि ते लोकगाया 
से प्रेरित होकर इसका सुज॒त किया है, इमीलिए अयने इस क्राव्य को उन्होंने 'लाक़धर्मो गाधा-नाट्य' 
कहा है। राजा को सामान्य व्यक्तित की संज्ञा दने के कारण सरोवर सूख जाता है | कवि ने इस भूल 
चेतदा को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया । इसमे कई कयाएँ आकस्मिक ढग से आकर जुड़ जाती 
हैं जिसके कारण कथानक घटता वैचिश्य और रहस्यात्मकता से बोझिल हो गया है। वस्तुत: कवि 
जिस सामाजिक विघटन की समस्या को कब्य के हूप में प्रस्तुत करता है, वह अनुरूप कथानक, पाणो 


और संवादों की सृष्टि वही कर सका है। कथ्य एवं शिल्प, दोनों ही. हृष्टियों से यहु सफल नादुय- 
काव्य नहीं है । 


संजय को एक रात के रचपिटा श्री नरेश मेहता हैं । इस नाट्य-काव्य का कथानक् राम- 
कथा के उस अंश से है जहाँ राम, रावण के साथ युद्ध करने की तैयारी कर चुके हैं। समुद्र पर सेतु 
बंध चुका है और वे हूका की ओर प्रस्थान करते वाले है। इसकी समस्या युद्ध-सम्बन्धी है ओर 
उससे जुड़े प्रश्नों से है । नरेश मेहता ते अपनी इस कृति को खण्डकाव्य तथा डॉ० रामदरश मिश्र ने 


इसे प्रबन्ध-काव्य की संज्ञा दी है। नाटदीय हैली के कारण वह नादु॥-काव्य के अधिक 
निकट है । है 


दृष्यच्तकुमार ने भी पौराणिक कथ्य पर आधारित "एक कंठ विधपावी” की रचमा की है । 
इसका कपानक दका-यज्ञ यिध्वस के प्रसय पर आधारित है ऋऋस्बेद में इस प्रय 


बः 


ग॒ का प्राथमिक 


बकू १९ भाट्य-काय्य परम्परा ओर प्राधयिकता प्‌ 


स्केत मिलता है। पुन!) इस कथा का विस्तार महाभारत एवं पुराणों में हुआ है । दक्ष प्रजापति का 
जन्म स्वयंभुव मनवंतर ब्रह्मा जी के दक्षिण अंगूठे से हुआ था और ब्रह्मा जी के बायें अंगूठे छे 
उनको पत्नी उत्पन्न हुई थी ।।+ दक्ष की उत्पत्ति व जीवन से सम्बन्धित अन्य बहुत-सी कथाओं का 
ताना-बाता इसमें बुना हुआ है। दुष्यंतकुमार के एक कंठ विषपायी” की कथावस्तु भागवतपुराण 
झौर देवी भागवतपुराण से ली है, किन्तु भन्‍्य स्रोत-ग्रन्थों का भी सहयोग लिया गया है ! इस नादूये- 
काव्य के धन्तर्गत इन्द्र, ब्रह्मा और विष्णु के युद्धनसम्बन्धी विचार-विमर्श ढारा आधुनिक-प्रजातांत्रिक 
सप्तदीय पद्धति पर प्रकाश डाला बया है। जनता के प्रतिनिधियों को भाग ज्ेसे व हस क्षेत्र में 
सक्रिय रहने का जाग्रहु किया गया है। कथानक एक सवीच हृष्टि और दिशा की ओर इंगित करता 
है । महत्वपूर्ण समस्याओं की उलझन और उप्तके विकास का भी किचित्‌ प्रयत्न है । नाद्य-शिल्प 
की दृष्टि से यह नादूय-काव्य को सार्थकता घोषित करता हैं और अपनी सशकक्‍्तता का प्रमाण भी 
देता है । 


भज्ञेय द्वारा रचित उत्तर प्रियदर्शी गीति-ताट्य है । इसका कथानवक प्रियदर्शी सम्राट 
अशोक के पूर्वजन्म से जुड़ा है। गौतम बुद्ध का आशीर्वाद पूर्वजन्म के बालक को मिलता है, बही 
बाद में अशोक सम्राद बनता है। ऐतिहासिक होने पर भी इसमें पौराणिक तत्व अधिक हैं। यह 
प्रतीकात्मक नादूय-काव्य है | इसमें, लाज के जीवन में धृंघलाये मानव-पूल्यों की पुनः तलाश का 
प्रश्न है । तये सन्दर्शों को इन मूल्यों से जोड़ पाना सहज नहीं, कवि का प्रयत्त फिर भी सराहुनीय 
है। भति आदर्शात्मकता अविश्वसनीय एवं बोझिल प्रतीत होती हैं । 

अग्निलीक' भारतभूषण अग्रवाल की ७प्त्री' कृति है। इसका प्रकाशन १६७६ में कवि की 
मृत्यु के उपरात्त हुआ | कदि अपनी इस रचनः को समर्थ काव्य-ताठक बनाने के लिए उत्सुक थे । 
अ्नि्लीक' के मुखपृष्ठ पर एक हृश्यक्ाव्य/ नाम लिखा गया है | नेमिचद्ध जैन ने अग्नित्ीक! 
नाटक की नाटकीय तथा काव्यात्मक्ष संधावमा्ों के संगुक्त स्वरूप को रेखांकित किया है | * यह 
एक पौराणिक वाट्य-काव्य है' जिसका आधार सीता-निर्वासत है । तुलसी रामायण में बच्चपि यह प्रसंग- 
नहीं है, किन्तु वाल्मीकि रामायण तथा भवृति के उत्तररामचर्ति मे इसका विस्तार से दर्णन किया 
यया है। 'अग्निल्लीक' नारी-जीवन की भर्मान्तक पीछा का इतिहास है! 


परम्परागत लोक से हट कर सीता, राम की भर्त्सस्ता करती है। उन्हें निर्मम, निष्ठ्ठर, 
महत्वाकांक्षी, ठोगी, विजेय-लिप्सा, साम्राज्यवादी दूषित प्रवृुत्तियों की मूर्ति घोषित करती है। 
रघुवंश में पतवते भ्रष्टाचार एवं झढ़िगत परम्पराओं को बहु तारी-पतन के लिए उत्तरदायी ठहराती 
है । इन सम्पूर्ण बच्चनों दी उपेक्षा कर बहू स्वयं को स्वतस्त्र एवं सुक्त घोषित करतों है। वे धरती 
फटने की प्रतीक्षा नही करतीं, अपितु पुत्रों एवं आचार्य वाल्मोक्षि के रोकने पर खड़ु में कृदकर 
प्राणाल्त कर लेती हैं। राम इस सम्पूर्ण व्यधा-कथा का अत देखते हैं। वे अपनी खोखलोी मर्यादा 
के पीछे छिपी जीवन-दर्शन-सम्बन्धी हष्टि को पहचानते हैं। उनके भीतर तये बोध और नयी चेतना 
का जन्म होता है। सीता के अभाव को छतके स्मारक में तलाशते राम प्रायविचित करते हैं। राम 
की मासिक वेदना हृष्ढव्य है--- 
वे ही मेरे कृत्यों के दायी हैं 
जिन्होंने मेरी दृष्ठि को यश-प्टम के क्षित्तिज में जड़ा हैं 
ओऔर मेरे श्रबर्णों को प्नोकों से रूघा है. * 
प्‌ृ० 


३5 हिन्दुस्तानों आग प्र४ 


इन पंक्तियों में आदर्शों का जर्जर रूप व्‌ उनकी आज के युग में मरूल्यहीनता की ध्वनि 
सुनाई पड़ती है । रूढ़ि और परम्पराओं से जुड़ कर आज का युग चहीं जी सफता ) यदि जी भी गया 
तो कुंण्ठा और त्रासदी की फाँसी के ब्रीच छटपटायेगा । दिशा बदलने का प्रयास तथा प्रगति और 
धपेक्षाओं को देखते हुए परिवर्तत आवश्यक है । 


छायाबादी युग तक मर्यादा, आदर्श और प्रेम--ये अपती सॉस्क्ृतिया जमीन पर खड़े विभिन्न 
रूपों में प्रकट होते रहे, किन्तु उसके पश्चात्‌ मार्स, फ्रायड, डावित, सात्र' आदि के दार्शनिक चिन्तन 
ने भारतीय भनीषियों और साहित्यकारों को नये आयाम दिये। “नयी कविता की संवेदना के मु 
में स्थित जिस आधुनिकता और आधुनिक युगवोध का उल्लेख किया जाता रहा है, उसकी प्रेरणा, 
भावसंबाद, फ्रायडवाद, विकासवाद, अस्तित्ववाद, सापेक्षवाद आदि विदेशी दर्शनों तथा विज्ञान- 
अनित ओऔद्योगीकरण से उत्पन्न धौतिकवादी जीवन-ह॒ष्ठि की जटिल परिणतिय्रों और समस्याओं से 
प्रकीर्ण भारतीय परिवेश से मिली है । वस्तुत: अपने सहुज रूप भें प्रत्येक युग की आधुततिकता अतीत 
की जीवन्त परम्पराओं से भर्ुप्रेरित, वर्तमान से प्रतिबद्ध और भविष्य के प्रति सजग जीवन-हृष्टि 
का परिणाम होती है ।”*० 


उपयुक्त सभी नादय-काव्यों में पौराणिक कथाओं के अच्तर्गत बिखरी विषमताओं और 
विध्ंगतियों को आधुनिक युग के फ्रेम में जड़ा गया है ! प्रतीक्ात्मक अर्थों में उनकी व्याख्या की. 
भयी है । विघटित जीवव-मुल्यों एवं मानव-सूल्यों को घटता-क्रम में इस तरह गूंथां गया है कि दो 
युगों का अन्दराल कही बिलुप्त हो बया है । आधुनिक युग के वाट्य-काव्य अपने युग की समस्याओं 
को भ्रस्तुत करते हैं। युद्ध को मानव-नियति का सबसे बड़ा अ्षप्रिशाप घोषित करते हैं। 
अ्या युग, सर्वाधिक सशक्त वाद्य-काव्य है | अन्याय, अधर्म, मर्यादाहीव आचरण और 
अंधी ममता युद्ध का कारण है। युद्ध को विधदतकारी परिणतियों का दंश पक्ष-विपक्ष, 
दोनों को झेलना पड़ता है। संशय की एक रात, सूखा सरोवर, उर्वशी, पृथ्वोकल्प, उत्तर 
प्रियदर्श, एक कंठ विषपायी व जअम्तिलीक में मुख्यतः वर्तमान ज्वन्स्त व ग्रम्भीर समस्याओं को 
रूपायित किया गया है । प्रत्येक रचनाकार विभिन्न कोणों से समस्याओं को उद्घाटित करता है । 
बुद्धिजीती उनका समाध्ताव तलाशते हैं, किसी न किसी दिष्कर्ष पर पहुँचते भी हैं! व्यवस्था, 
विवशता, महत्वाकांक्षा की धुरी पर नाचते पहिये, भर्थहीन जमीन पर जाकर रुकते हैं और वहीं 
से समस्या के सुलझाव की खिड़कियाँ खुलती हैं। रचनाकार की रचनाधामिता मानव-अस्मिता के 
प्रश्न का उत्तर पाठक, शोता व दर्शक में तलाशती है और उसे विवश कर देती है कि वह कुछ 
विचार करे, सोचे | यहीं आकर रचनाकार अपनी रचना की सार्थक्रता व उत्तकी सामाजिक ज़पादेयता 
को स्वीकार कर' सकता है। 


संदर्भ-संकेत 


१. ऋम्वेद, (१०, ८५)। २. वही, (१०, १०)। ३. हिल्दी साहित्य कोश, डॉ० दशरथ 
ओजशा---नाटक, प्रधाव सं० डॉ० धीरेन्दर दर्मा, पृष्ठ ३६३९-८२ ! ४. वही, प० ३५ २-३५३ । ६. नयी 
कविता है नादुय-काव्य-- डॉ हरिश्वस्द्ध वर्मा, पु० दंप-दड। ६. जयशंकर प्रशाद--कश्णालय 
४० ५ ७- उदयशंकर हट, चहुप निपात, भ्रूमिका) ५. तयो कविता के नाट्य-काव्य हॉ० 


इरिश्कन्द्र वर्मा, 4? 3९४ $ ८ सन्द तुलसीदास, उदयशकर भट्ट पु० १५। १० छद्धत--जयी 


थरु १ नारद य-काण्य : परम्परा ओर प्रासगिरुता छ्छ 


कविता के नाट्य-काव्य, प० १०६॥ ११. तयी कविता के नादूय-काव्य--डॉ० हरिश्चद्ध वर्मा, पु० 
१०८९ । १२. कनुप्रिया--धर्मवोर भारती-- भूमिका । १३. हिन्दी के श्रेष्ठ काव्यों का मुल्यांकत-- 
सं> डॉ० यश गुलाटी-ले० डॉ० सुरेशचन्द्र गुप्त, भंधायुग--प० ६५४-५४। १४. किष्णुपुराण-- 
चतुर्थ अंश, अ० २४ एशोक ७०-८४ । १५. नयी कविता के नाद्य-काव्य--हरिश्चद्ध वर्मा, पु० 
११९ । १६. नगरी कविता अंक २, १८४३--सं० जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृ० ४८०३८ । 
१७, श्री हरिवंश पुराण, द० पर्व अ० १ श्लोक ५९॥ १८. तयी कविता के नादूय-हाव्य--डॉ० 
हरिश्वन््र वर्मा, पु० ३४५। १४. अस्निलीक- भारतभूषण, पु० ३६॥ २०, नयी कविता के 
ताट्य-काव्य--डॉ० हरिश्चन्द वर्मा, पृ० ३२६७-६८! 


थे 
२३--१--१७०११॥, 
भनल्‍लाकुटा, 
हैदराबाद---५०००४४ 


नए प्रकाशन 


जयसी' 

जि 
लेखक--विजयदिवनारायण साह्ठी 
प्रकाशक--हिन्दुस्तानी एकेडेनी, इलाहाबार 
मूल्य--१५|- रु७ 


जायसी को सूफी! और परदुमाबता को सूफी मत का ग्रन्थ भान लेने से एक शत्मन्त 
दुःसमाधेय समस्या पूर्वार्थ और उत्तरार्ड् की धम्यंक अत्विति से सम्बद्ध उठ खड़ी होती है, इसीलिए 
आचार्य शुक्ल तक पूर्दार्ड की कथा को महत्वपूर्ण हौर मुख्य गानते हैं तथा उत्तरार्डध की कथा को 
स्राव? के नाम पर खपाकर संतोष कर लेते हैं। धाहीजी को यह्‌ चन खटकता है--भतः उन्होने 
जायपी को निराधार जसश्र लि पर आधारित सूफी प्रस्ामण्डल से पृथक कर ढिया और अंतःसाधा 
के आधार पर केकक्‍्ल कबि माता है और माता है कि अपने युय का कंठ जायसी युगसतत्य को --- 
हिन्दू-तुर्क-संघर्ष को--मुखर करता है | इसमे उल्के 'विषाद का विज्ञन' मूर्त हुआ है । पदुमावत एक 
देगेडी हैं जिसमें मानव-देह को क्षार और पृथिवी को झूठी बताया गया है। फलत: जहाँ प्रेम के 
साथ युद्ध भी हो, उसे केवल सूफो प्रेसाख्याल कहना सर्वथा अमंगत है ! 


साहीजी की स्थापना और उमप्नेड़ बुच में वजन है, पर एक बात मच में आतो है भौर वह यह 
कि जायसी कहता है --- 


+प्रगट लोक चार कहु बाता। गुपुत लाउ भन जासों राता ॥॥7 


स्पष्ट रूप से लोकायार की बात कहो, पर आंतरिक संकेत गोपनीय ढंग से उसी का ह्टो 
जिस पर मन लगा हो । साहोणी के हंस कथन से मै सहमत हुँ कि जायसी का मार्ग हँठयोग फा' 
नहीं है, वस्तुतः वे रागमार्गी है।साहीजी का यह भी कहना सही है कि वे किसी वैकुंठी प्रेम के 
उपासक चही हैं, अपितु उस प्रेम के उपासक हैं जिससे मनुष्य ही वैकुन्ठ घन जाय | रचनाकार 
जायसी का निष्कर्ष साहीजी के अनुस्तार फिर यह कैसे हो महा है--- 


“छार उठाइ लीन्ह एक भूठी । दीन्हि उड़ाइ पिरथिमवी झूठो ॥॥" 


रचनाकार अपने कहे से अनकहे! मे ज्यादा उभरता है। यदि भौतिक विंड और पश्चिवी 
झूठी है दी सत्य की बवधारणा की शपेक्षा में ही। यह सत्यः बचा है, वहु अनकह!' है और 
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समूचे भ्वन्‍्ध में व्यंग्य है | व्यंभ्य है कि इस भौतिक पिण्ड तथा पृथिवी के चक्कर से ऊपर उठने 
बाला ही राग! के माध्यम से सत्य” को पा सकता है। इस तिष्कर्ष तक पहुँचने में जायसी का 
कवित्व और तसव्युफ, दोयों ही सह्ठायक हैं । फिर साहोजी के शब्दों में,जायसी भौतिकों में आध्यात्मिक 
मरी हैं, यह बात भिन्न है कि वे आध्यात्मिकों में धौदिक भी हैं। एक बात और भी है। जिस प्रकार 
किसी कृति की कधावस्तु की भखण्डता अथवा एकान्विति अनिवार्य है और इसके प्रतिकूल पड़ने 
वाली दृष्टि निवार्य, उच्ी प्रकार कृतिकार की समस्त कृतियों के साक्ष्य पर उन्नरते थाला उसका 
अविभाज्य छूप भी अनिवार्य है और विरोधी कल्पना निवार्य । इस अद्ण्डता और सखण्डता की 
अनिवार्यता और निवार्यता के सन्दर्भ में अखरावद” तथा आखिरी कलाम' के आानोक में जायतसी 
का व्यक्तित्व सूफी माना जाय और पोवड़ पंथ मुहम्मद क्रेरा की ऊर्ध्यबाहु धोषणा करने बाले 
'पद्मावत' के सल्दर्भ मे गैर-सूफी -यह युक्तिसंगद प्रतीत नहीं होता । तीसरे, सास्प्रदायिकता सदा 
कवित्व के प्रतिकूल ही नहीं जाती । सच्चा कवि साम्प्रदायिकता की प्रा लेता है-- अर्थात्‌ व्यक्तिगत 
साधना के लिए वह उसे अनिवार्य मातकर ग्रोप्य रखता है और प्रकट में लोकमंगल था समाजमंगल 
पै जुड़ता है । सर्वोच्च उपलब्धि के मार्ग के प्रति, जो साधक की रुचि और संस्कार के अनुकूल 
पड़ता हो--आभभ्रह होना ही चाहिए, दुराग्रहू नहीं । बुरा दुराग्रह होता है, आग्रह नहीं। आग्रह हें 
स॒त! की भी पतम्भावता रहती है, बशतें कि वह उच्चतम जीवन-मूल्य तक ले जाने वाला हो । 
सध्यकाल हे विशिष्ट व्यक्तित्व को आज की हृष्ठि से नहीं देखता चाहिए । चोथे, यह कि क्या 
जायसी को सूफी मानकर परदुमावत' की कथा की संगति लगाई ही यही जा सकती ? यदि प्रकट 
रूप में पदुमावत्त को द्रेजेडी ही माना जाय, तो गुपुत' की सम्भावना ही निःशेष हो जाती है। 
मेरी तो धारणा यह है कि जिस प्रकार कौसुम्यी राग चढ़ाने के लिए पहले द्रव्य-विशेष का प्रयोग 
करना पड़ता है, दैसे ही पारमाधिक राग को तेज करने के लिए संत्रार की ओर से उसे हटाना हो 
पड़ता है और वैसा करने के लिए यही आवश्यक है कि संसार को 'विर्सावसाथी' दिखाय जाय । मैं 
तो ट्रिजेडी” शब्द की अपेक्षा आतत्दवर्द्धन की यही शब्दावली ज्यादा उपयुक्त समझता है। महाभारत 
के सन्दर्भ में शातन्‍्ददर्धत ने यही शब्दावली अयुक्त को है। साथ ही यह भी कहा हैं कि भगवान्‌ 
वासुदेबोउ्यकीर्त्यते हिं सलातनः” । उन्होंने ऋषिकृष्प कवियों की पद्धति यहीं बताई है कि रहस्य! 
को सदा संकेंतित ही रहने देना चाहिए-- क्योंकि रचनाकार अनकहे' से ज्यादा कहता है और 
वही उसका प्रतिपाद्य होता है । यह भवश्य है कि सामग्री से उसका अभिष्रेत रूप में संकेत ही, यह 
तहीं कि बह थोपा हुआ लगे । ऐसी स्थिति में यदि जायसी सूफी भी हों, तो कोई दुःसंगरति 
नहीं है । 

आाचाये शुक्ल जायसी को सूफी मानते हैं, इसीलिए सूफी मत की मसंनवी शैली में लिखे भए 
व्रेसाब्यान-कांव्य को परम्परा में ही 'पदुमावत' को स्वीकार करते हैं। साहीजी की यह आपत्ति 
जेचती है । हमारे यहाँ 'हृष्टि-सृष्टिवाद” भी एक पक्ष है जिसका मतलब यह है कि जैसी हृष्टि 
होती है, वैसी सृष्टि होती जाती है | साहीजी की गैर-सूफी दृष्टि अपने अनुरूप दृष्टि करती जाती है 
और उध्ेड़-बुत में डाल देती है | मेरा कहना यह है कि सत्य” झू&' की पीठिका पर ज्यादा उजागर 
होता है; पूर्वार्ध की कथा सत्य को उजागर करती है- भ्ेमाज्यान के माध्यम से जबकि उत्तराद् 
की इतिहास-कथा 'भौतिकता' को विनश्वर सिद्ध करती है। इस दृष्टि से देखने पर दोनों की 
अच्विति भरी हो जाती है और पूर्वार्द की कथा के अतिपादय का रंग ज्यादा चटक हो जाता है। 
मध्यकाल की यह प्रतिनिध्ति हृष्टि भी रही है संस्तार फो विश्सावसायों भौर विरनरवर सिद्ध करते 
को यद्यपि सूफी दशन फी प्रतिनिधि उदुदो सृष्टि को मुभेसता फा स्पान्दरंभ मादपी 
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है और शुहृदिया वाले भावाभावमय मानते हैं--भाव को अभावगत प्रतिबिम्ब मानते हैं! इस 
प्रकार चाहे वे प्रतिधिस्व माने या भूल का रूपान्तरण, उभयथा जगत अनिस्थ ही सामना जाता है! 
जायती की हंष्टि सूफी मत से कहाँ मेल खायेगी-- यदि जगत्‌ विनश्वर था विरसावसायी भागा 
गया-- हाँ, इन्सानुल कामिल जैप्ी पूर्ण अभिव्यक्ति की तुलना में वहु अवश्य अधूरी है । अस्तु, जो भी 
हो, उत्तरार्द्ध में संसार की निःसारता तो दिखाई ही गई हैं | इस जापत्ति के निरासार्थ भी मेरा 
कहना यह है कि संसार ग्राह्म भी है और अग्राह्म भो। भेदवादी दृष्टि से विषय रूप भें देखने पर 
आयक्ति का हेतु होने से अंग्राह्म और विनश्वर, जबकि अभेदवादी दृष्टि से देखने पर ग्राह्म और 


अमृत भी । दृष्टिभेद से रचनाकारों में जगत के प्रति ऐसे विरोधाभासी उद॒गार मिलते ही रहते हैं। 
जग-सम्बन्धी तुलसी को उक्तिपों में भी यह विरोधाभास मिलता है । 


इस प्रकार जायसी को सूफी और पंद्मावत' को सूफी काव्य कहते भें कोई अडचन था 


असंगत्ति मुझे नहीं दिखाई देती १ 'नामूला प्रसिद्धिः! के अनुसार जनश्र ति भी सर्वथा निराधार नहीं 
होती । | 


डे 


डॉ० शममूरति जिपाठी 
हिल्दी विमाग, 
विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जेन 
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एवं बोना ब्रिव्यि प्रेछ, कीटर्यंज- इलाहाबाद द्वारा मुद्रित । 
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भारतीय संस्कृति में ललित कला का महत्व 


रवीचद्रनाथ की चित्रकला 


विष्णुप्मोत्तर पुराण का कला-चिन्तन 


रीखनाथ का जीवन-दर्शन 


४४२४ मार्च, इक्यावनवीं बलिदान-तिथि पर--- 


महादेवी के विधार 
नए प्रकाशन 


00 है।?| 


-- ठा० जयदेव सिह 

--डॉ० जगदीश गुप्त 

““डॉ० जगदीश गुप्त 

“स्व श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय 
-+ डॉ० कान्तिकुमार जैन 
--शमजी पाण्डेय 
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भारतीय संस्कृति में ललित कला का महत्व 
छा 
ठा० जयदेव सिंह 


किसी भी देश अथवा जाति की संस्कृति उसकी शत्राब्दियों की अजित आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, 
कलात्मक, दार्शनिक इत्यादि की परम्परागत उपलब्धियों का भण्डार है। संस्कृति प्रत्येक जाति था 
देश का वादी स्वर है। मनुष्य शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने देश को संस्कृति 
से ही शिक्षित, पोषित और प्रभावित होता है । संस्कृति ज्ञान, भाव और कर्म का सामज्जस्प है । 

संस्कृति एक व्यक्ति की देन नहीों होती । उप्तके निर्माण में देश के महापुरुषों का योगदान 
होता है । संस्कृति विलास के लिए नहीं होतो, उसका मुख्य परिदान हैं जीवन का विकास संल्कृति 
हीं एक ऐसी उपलब्धि है जो भूय, भवत्‌ ओर भविष्य को एक्रयुत्र में ग्रथित करतो है। संस्कृति 
सानव को चाही है । संस्कृति के कुछ तत्त्त सार्वभौमिक हैँ, किन्तु प्रत्येक देश की संस्कृति में कुछ 
तत्वों का प्राधान्य होता है। 

भारतीय संस्कृति में वैदिक, तातजिक, क्षमण और घुप्तलमानों का अंशदान रहा है । भारतीय 
सस्कृति का मुख्य स्वर आध्यात्मिक है। इस संस्कृति से ललित कत्ताओं का क्या स्थान है, क्या 
महत्व है -इसी पर हमें विचार करना है। हुवे इन दृष्टियों से इस पर विव्ार करेंगे - 

(१) कला का तात्पर्य 

(२) फलात्मक मनोभाव (8०४६४०४८ 2(9प56) 

(३) प्रत्येक ललित कला की विशेषता 

(४) ललित कलाओं में भारतीय संस्कृति की विशेषता । 

प्रत्येक कला मानत्र के सौन्दर्ययोध की अभिव्यक्ति है। सौन्दर्यवोध पर पाश्चात्य देशों मे | 
बहुत हो विचार हुआ है और वहाँ एक नये दर्शन का श्रादुर्भाव हुआ है जिसे :०50॥०४८४ कहते हू 
हैं। भारत में सोन्दर्यद्रोत्र पर व्यापक विचार नहीं हुआ है। यहाँ मुख्य विचार काव्य और नाटक 
के परिप्रेदय में हुआ है, किन्तु वह अनुपम है। हे 
कला का तालप्प 

पहले हम कला के तात्पर्य को समझते को चेष्टा करेंगे । ड 

कला के विषय में एक मत यह है कि कला महत्वपूर्ण रूप (अंडघांपि८४०४ णि।5) है 
इसे मुब्य अतिवादक वजाइबर बेल (0॥ए९ ऐटा।) हैं। महत्वपूर्ण हप का सर्जन एक विशेष 
अवलोकम-शक्ति (४४००), एक विश्ेष दृष्टि का कार्य है । हम सभी एक भृदृश्य को देखते, हैं, किस्तु 
हम लोग प्राय: उसे पहाड़ो याव इत्यादि पशु, खलिहान, दृक्ष ' इत्यादि के मिले-जुले समूह के छहप 
में ही तो देखेंगे, परन्तु एक विवज्ञार उप्त भुदृए्य को रेखाओं ओर वर्णो (रंगों) के समच्वित छूब मे 
द्वो देखेगा । उत्के लिए यह दृश्य एक महत्त्ययूर्ण हूप है जितको वह रेखाओं और वर्णों के पारस्परिक 
सम्पर्क के द्वारा असिव्यक करता है. वद्द वस्तु स्थति को एक महत्वपूण आकृति के रूप में देखता 

मौर य उत्तकों कला ई॑ इस मतावलस्जियों का यह कहुत है कि रिंसी भो वल्तु की देखने को 


लि 





व्का 


भै हिन्दुस्तानी भाग ४४ 


दो विधाएँ हैं--व्यावह्ा रिक (978४८४००४)) शौर कलात्मक (388ए070), और कलात्मक हृष्टि 
व्यावहारिक दृष्टि से अधिक सत्य है । 


कला के सन्नी दार्शनिक इस तथ्य से सहमत हैँ कि कलात्मक सर्जन एक तास्विक उपक्रम 
है, सत्ता की चरम विशेषताओं की अभिव्यक्ति है। कल्ला के रूपवादी गत में साहित्य का समावेश 
कठिन हैं। इसलिए इस मत के समर्थक साहित्य को शुद्ध कला मानते ही नहीं। साहित्य की विषथ- 
वस्तु सूचनात्मक और अनुबोधात्मक है, उसमे भानव के प्रत्ययों की अभिव्यक्ति होती है। साहित्य 
संगीत और चित्र दोनों से भिन्न है जौर उसका स्पष्टोकशण केवल शुद्ध रूप से नहों हो सकता । 
साहित्य में बहुत- सी सामग्री ऐसी हीतो है जो कैवल ख्पात्मक सौंदर्य नहीं होती, जो छर्वथा दर्णना- 
त्मक, सूचनात्मक और अनुबोधात्मक होती है। त्ाहित्य तो घटनामों सौर मवधारणाओं पे सम्बद्ध 
है। यह मुख्यतः बोद्धिक है। इसलिए हम उसे शुद्ध कला नहीं कह सकते | 


डक्केत का कहना है कि वही वास्तविक कला है जो हमारे भावों को अभिव्यक करती हो | 
विरों का मत है कि भाव और रूप का समन्वय ही वास्तविक कला है। रीड कहते हैं कि क्रेवल 
भाव नही, विषयवस्तु की अभिव्यक्ति का भी सुन्दर संघटन कला है । केवल रूप के सन्निवेश को 
हम कला नहीं कह सकते | रूप का अर्थ है एक विष्यास और विषय का बर्थ है वह भाव अथवा 
विचार जी एक विन्यास-विशेष में अभिव्यक्त किया जाय । जब इन दोनों का एक सुन्दर संघटत हो 
सके, तभी कला का प्रादुर्भाव होता है । 


अतः एन० भारिस वाइल्‍स का यह निष्कर्ष हैं कि कला विषय कौर दैली का वहु सुर्संघटित 
समवाय है जो कि ऐन्द्रिय माध्यम के द्वारा उन तत्तों से व्यक्त होता है जिसमें अभिव्यंजना-शक्ति 
होती है और जो पारस्परिक सस्बन्धों से जुड़े हुए होते हैं । 


इस परिभाषा में तीन मुख्य तथ्य हैं--(१) प्रत्येक कला विषय ओर शैली का सुत्ंंघटित 
समयाय है | इस कथत का यह तात्पर्य है कि यह बहु समवाय है जिसका मानसिक विश्लेषण सो 
हो सकता है, किन्तु जिनके तत्वों का वास्तविक विच्छेद नहीं हो सकता । (२) दूसरा तथ्य यह है कि 
कूल का माध्यम ऐन्द्रिय होता है | कला या तो दृश्य होती है, या श्रव्य, या दोनों । क्षल्ित कलाओं 
में से चित्र हृश्य है। काव्य छोर संगीत श्रव्य हैं; ताटक हए्य और श्रव्य दोनों है । (३२) तीसरा तथ्य 
यह है कि इसके तत्व वे होते हैं जिनमे अभिव्यंजना-शक्ति होती है और जो परस्पर ध्षंवादी युणों से 
इंश्लिष्ट होते हैं । 

यह परिभाषा अपने में बहुत अच्छी है, किन्तु फ्रांतीसी अस्तित्ववादी भझारसल मे कला की 
एक और विशेषता की ओर हमारा घ्यात आकृष्ट क्रिया है! उसका कहना है कि कला एक दिव्य 
उपस्थिति का सर्जनात्मक बाद्वाव है >87 +३ एघछ एाबतेए० ग्रएएटबी0 तब. 76णा८6 * 
कोई भी तथ्य जब कला का रूप घारण करता है, तब उसमें एक दिव्य माव हो उपस्थिति हो जाती 
है। यदि इस भाव को भी हम उपर्युक्त परित्राषा मे जोड़ दें तो उपका सर्वाज्भीण रूप हुमारे सामने 
कया जायभगा । अब हमारी परिभाषा कुछ इस प्रकार की हो सकती है--“कला विषय और शैली 
का चहू सुसंघटित समवाय है जो कि ऐन्द्रिय माध्यम के द्वारा उन तरत्त्वों से व्यक्त होता है. जिनमे 


अभिव्यंजना-शक्ति होती है, जो पारस्परिक सम्दन्धों से संश्लिप्ट होते है बोर जो एक दिव्य उप- 
स्थिति का सर्जनात्मक आद्वान है ( 


कक 
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मह्ें पर हम फ्ायड के कथा-सम्बन्धी मद पर भी विचार कर लें। 


अँडू रे भारतीय प्त स्कृति में ललित कला का महत्त्व ५ 


फ्रायड का कहना है कि कला रतिलिप्सा की कल्पनात्मक तृप्ति है। फ्रायड के अनुवार 
रतिलिप्सा ही मानव की मूल प्रवृत्ति है। समाज के नियमों, बच्चनों के कारण इस रतिलिप्सा की 
तृप्ति नहीं हो पाती । बत: वह लिप्ता मन के अचेतन स्त॒र में बलपूर्वक दबा दी जाती है। फ्रायड 
का मत है कि कला इपी रतिलिप्पा को कल्पतात्मक तुप्ति है। 

फ्रायड ने कला के मुख्य ध्येय को समझा ही नहीं है। कलाकृति रतिलिप्सा की अभिव्यक्ति 
नहीं है । बहु जोवन की भाव-क्षेत्र में सम्यक्‌ दृष्टि है। कला की अनुभूति रतिलिण्सा की कल्पनात्मक 
तृप्ति नहीं है। वह तो व्यक्तिगत झावों का अतिक्रमण है, व्यक्तिगत भावों का साधारणीकरण है, 
दूसरों के भावों से त्तन्मयता है । 
कलात्मक मनो भाव या बभिवृत्ति (4०६४७९प८ ४६४८ए१७४) 


कलात्मक अभिवृत्ति वह है जिसमे केवल बानन्द को अनुभूति होती है, जिसमें कोई 
व्यावहारिक लाभ या स्वार्थ नही होता, जो जीवन के व्यावहारिक पक्ष से हमें पृथक कर देती है। 
इसी को बुलो (70788) ने ?९5४%००ट्वां०ब्र! एा०0०6७३  ताआाबाथंग्छ, अर्थात्‌ दुरीकरण की 
मानसिक प्रक्रिया कहा है। इसका तात्एर्य यह है कि कला अजने सन्तोरं॑जक गुणों के द्वारा विषय 
को हमारे व्यावहारिक लाभों और स्वारयों से दूर ऋर देवी है, पृथक्‌ कर देती है | यदि शाकुस्तल 
नाटक के देखने में हम अपनों प्रेवसी के व्यवद्यारों को सोचमे लग जाते हैं, तो हुम नाटक का 
आनन्द नहीं ले रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के तथ्यों को उलट-पलट रहे हैं । 

दूरीकरण के दो पक्ष हैं-- एक विलोमात्मक या निषेधात्मक पक्ष हैं जो बिषयों के व्याव- 
हारिक गुणों से और हमारी उतके प्रवि व्यावद्वारिक अभिवृत्ति का विच्छेद कर देता है । दूसरा 
असुलोमात्मक या विध्यात्मक पन्न है जो दुरीकरण की निषेवात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रसूत नवीन आध्षार 
पर प्रतिष्ठित सुसम्धलवा को विकृत्तित करता है । 

इसके द्वारा चेतना का वह उमार होता है जो दैनिक जीवन के कार्यक्रलाप के एक अल्प- 
कालिक विशेध से प्रकट होता है । 

कलात्मक अभिवृत्ति में एक क्चित्र निरपेक्षता (काशं0'€:६४८०१७४५) होती है जिसको 
पाएदात्य और पौर्जात दार्शनिर्का ते सवान छा से रेब्ांकित किया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि 
इस अभिवृत्ति में अवधान की कमी हो जातो है, प्रत्युत इसमे प्रगाढ़ अवधान होता है। निरपेक्षता 
का भाव केवल यही है कि कभात्मह् अभिवृत्ति में क्िसयों व्यक्तिगत व्यावहारिक आवश्यकतांसे 
सम्बन्ध तहों रहता । 
कला को विशेषताएँ 

कलाकृति केवल देखने या सुनने की वस्तु नहों है । इसमें प्रेक्षक की तत्लीनता, ध्यानमग्नता 
होती है, भाव के माधुरय को चर्वणा होती है ! 

चित्र कोई रेखांकित फनक नहीं है। वास्‍्तविक देश बह है जिममें बस्तुएँ रखी होती हैं, 
जिसमें गति होतो है । इसके विपरीत चित्रित देश वह है जिसमे रेखाओं और वर्णों का अंगांगि- 
सश्लिष्ट भाव विद्वपात हों । 
बे क॒त्ता भौतिक द्वव्यों के माध्य/ द्वारा ऐसी सर्जता करती है जो भौतिक दच्यों से अतीत 
द्वोती है । 

आांकृति मात्र कसा सहीं होतो । जब वेह संवेदनशीलता से आाप्लाक्ति होठा है, तभी यहू इन्‍्झ 
फा रूप धारण करतो है 


है हिल्डुस्‍्तानी शौप ए४ 


कला में एक व्यवस्थात्पकता, एक निश्चयात्मकत्ता होती है। उसके भिन्‍ल-भिस्न अंगों में 
एक विचित्र संश्लेषण होता है | 


कला की अनुभूति अपरोक्ष होती है। उप्तका माध्यम दृश्य हो या श्रव्य, उसके तत्त्व रेखा, 
वर्ण, स्व॒र, लय, शब्द, छत्द कुछ भी हों, किन्तु उसकी अनुभूति अपरोक्ष होती है | भौर, बहू अनुभूति 
आह्वादकर, भानव्दायक होती है । 

कला नातात्व में, विविधता भे एकत्व की अनुभूति है। रेखाओं और वर्षों में सामंजस्य, 
समातुपात, स्वरों में संवाद की अनुभूति है । 


छफूला और सौन्दर्यबोध 


'सुन्दरा शब्द कला के परिश्रेक्ष्य में एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है । व्याकरण के झगुसार 
सुन्दर का निर्वचन इस प्रकार है--सु-+उन्द्‌ +-अर--सुष्दु उनत्ति आर्द्यति चित्तमु-जों चित्त को 
अच्छे प्रकार से आर्द कर दे, वह सुन्दर है । ् 

श्री हरद्वारीलाल शर्मा ने अपनी प्रृस्तक 'सुन्दरम्‌” में सुन्दर के भिन्‍्वभि्न भावों को इस 
प्रकार व्यक्त किया है : | 

(१) सुन्दर रहस्य है जिसका चमत्कार यह हैं कि हम इसे देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते 
हुए भो नहीं सुनते । यह्‌ रहस्य अक्षय और अनन्त है । इसे छोड़कर मत्त अन्यत्र कद्ठी जाता भी 
नहीं । (वेद) 

६२) सुन्दर आनन्द से भरा छलक॒ता प्याला है जो आकाश से पृथ्वी पर उलट रहा है । णो 
है, बहू आानन्दमय है। हम इसी आनन्द में जीते हैं, पलते हैं और समा जाते हैं। (उपनिषद्‌) 

(३) रुत्य ही सुन्दर है। सत्य की सीमा नहीं। शरीर की सीमा! में सिमटा हुआ मैं" कच्धत 
हूँ । यश्ञ में थे सीमाएं गल जाती हैं, क्योंकि यज्ञ का स्वरूप ही समर्पण है। तब “मैं की परिधि के 
पार सुवर्णकुप्भ-सा प्रोज्ज्वल सत्य उगता है, अनृत को भस्म करने के लिए उठती ज्वालाओं के जाल- 
सा, निस्सीम त्तेज का प्रसव । इसीलिए सत्य उज्ज्वल होता है और सुन्दर । (शतपथ ब्राह्मण) 

(४) प्रेम ही सुन्दर है (रवीन्द्रनाथ ठाकुर एवं भक्तिदर्शन)। आदिम पंस्क्ृतियों में भी 
उत्कट प्रेम को सुन्दर के रूप में देखा गया है। इस्लाम-पुर्व अच्धकार-युग के कवियों के प्रेमीद्गार मे, 

_ विशेषतः उसर-पुत्र अबू-रबिया और जामिल के प्रेम-गीतों में, प्रेम को सौन्दर्य के रूप में प्रतिष्ठित 
किया गया है । यूनानी कवि हेपियड प्रेम का कवि है | 

(१) शक्ति ही सुन्दर है जिसमें शरीर-्सौष्ठव व अआंग्र-प्रत्यंग के स्वास्थ्य के प्रंकेत रहते 
हैं। शसेर जो शक्ति को प्रकट करता है, दिव्य और लोकोत्तर होता है। जो लोकोत्तर है, अपूर्व, 
अंतुलनीय एवं अनोखा, वही सुन्दर होता है | (होमर--इलियड) 

(६) महान सुन्दर होता है जो हमको ओज और तेज से अभिभूत कर सके, हमारे मन और 
मत्तिष्क घर छा जाय । अत्तदव सुख्दर महनीय होता है। (व्याध, वाल्मीकि, लोजाइनस, काप्ट) 

है (७) सून्द्र प्रम विवेक (२९०४०४) का प्रकंट रूप है। अतएव सुन्दर में हम ऐसी विकट 
अथ-ज्योति का साक्षात्कार करते हैं जिसमें सारे वाद-विवाद समाहित हो जाते हैं। (होगल) 

(5) सुन्दर सलित होता है। (हजारीप्रप्ताद द्विवेदी) 


(४) सुन्दर जीकत का परिचय है; जोवन-बोध, युग-वो हि 
(चरृवन काव्य जोर कसा, प्रृ० शूट ६०) 7 » बुगन्‍बोध, समष्टि-चेतना की अभिव्यक्ति ! 


अड्ु भारतीय संस्कृति मे ललित कला का भहृत्त्व हु 


सब का निचोड़ यह है कि सुन्दर सूष्टि का प्राणतत्व है और सुन्दर कौ अभिव्यक्ति के 
लिए कलाकार सर्जन करता है। 
सुन्दर का स्वरूप 

मूलतः एकत्व का, सामंजस्यपूर्ण एकत्व का वेदना द्वारा अनुभव सुन्दर है । जिसके विषय में 
हृदय चमत्कृत होकर कहू उठे 'अहा !”, वह सुत्दर है; उसका बुद्धि के द्वारा अनुभव सत्य है और 
उसका क्रिया और आचरण में अनुभव 'शिव' है। 

सुन्दर का उत्स आनन्द है। क्षेमराज ने सच कहा है : “आनन्‍्दोच्छलिता शक्ति: सृजत्यात्यान- 
सात्मना--अनुत्तर के आनन्द से शक्ति उच्छलित होकर सृष्टि के रूप में, विश्व के रूप में अभिव्यक्त 
होती है। उस आनन्द की छनुभूति हमें सौन्दर्य के द्वारा होती है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के धनुसार, 
जब हमें सोन्दर्य का साधारण भनुभव होता है, तब हम उसे “प्रिय” कहते हैं; जब हम उसका सचेत 
रसास्वादन करते हैं, तब हम उसे 'मोद' कहते हैं और जब हम उसमें हब जाते हैं, तब हम उसे 
“प्रमोद” कहते हैं 

उसके अनुभव के तीन स्तर हैं--इन्द्रियों द्वारा, बुद्धि द्वारा, तन्मयता द्वारा। धुस्दर का 
एक अटटूट, अभेश्, सम्पूर्ण झानुभव होता हैं जिसके प्रमाता और प्रमेय, द्रष्टा और हश्यं आवश्यक 
अंग हैं। एक ही चेतना व्यक्ति भे प्रमाता है और व्यक्त में प्रमेय होती है । 
सौन्दर्य की अभिव्यक्ति 

सोन्दर्य की अभिव्यक्ति कला हारा होती है। महेश्वर सबसे बड़ा कलाकार है। सृष्टि 
उसकी एक बृह्ठत्‌ कला है : 

“जगच्चित्र समालिख्य स्वात्मन्यात्मतुलिकया । 
स्वयमेव तदालोक्य प्रीणाति परमेश्वरः ॥” 

जगतु-चित्र को चित्रित करने के लिए वही फलक है, वही तुलिका है, वही चित्रकार है, 
बही द्रष्टा है, वही आनन्द लेने वाला है | 

कला के द्वारा सर्जना होती है। सर्जना में सौन्दर्य की अनुभूति होती है । 
सौन्दर्यवोध की परिपूर्णता 

सौन्दर्यदोध के तीन स्वर हैं | प्रथम स्तर वह है जहाँ हमे इन्द्रियों द्वारा सुन्दर का परिचय 
मात्र होता है । यह गोचर होता है । इससे उच्चतर छ्तर वह है जो अगोचर है, जो एक आ्तरिक 
अनुभूति है। सबसे उच्चतम स्थिति वह है जहाँ चित्र का सौन्दर्य मे समावेश हो जाता है । 


आकार और विषय 

कल के सम्बन्ध में आय! यह प्रश्न उठाया जाता है कि कला की विशेषता किसमें है --- 
आकार (या) में या विषय (८००००) में ? पहले तो आकार से हमारा क्‍या तात्पर्य है, इसे 
घमझता होगा । प्रायः लोग आकार से उन तत्वों को समझते हैँ जो किसी कला के मूलभुत साधत 
हैं, जैसे चित्रकारी में रेखा, वर्ण इत्यादि का ढाँचा; काव्य में शब्द, छन्‍्द, अलंकार इत्यादि की 
योजना; संग्रीत में स्वर और लगे का प्रयोग । किन्तु लाइव बेल इत्यादि विद्वानों की मह मान्यता 
है कि कला का आकार साधन मात्र नही है । एक चित्र में केवल रेखा भौर वर्ण मात्र उसका आकार 
बड़ी है । वास्तविक अत्कार रेखा, वर्ण समानुषात (एए०फुणतं०7), सन्तुल्नन (98]870८) का 
समन्वय ओर सामझस्य है इतो प्रकार काव्य मे कब्द छन्‍्द अलकार का समन्वय झाकार है पोर 


द हिल्दुष्तानी भोग ४४ 


संगीत में स्वर और लय का पारस्परिक सन्निवेश वास्तविक आकार है। कल्ला की दृष्टि से यहो 
व्यक्लक आकार (अंटुपोीए४ए एफ] है। विषय वह भाव है जिसे हम अभिव्यक्त करना चाहते 
हैं। दुसरे शब्दों में इस प्रइत को यों व्यक्त कर सकते हैं कि कला वया! ओर किसे! अभिव्यक्त 
करती है। इस प्रश्त का समाधात्त जो चिन्तकों ने निकाला है, वह यह है कि कला में हम 'क्या' 
और 'केसे', विधय ओर शैली, आकार और भाव को समझने के लिए पृथक्‌ कर सकते हैं, इन दोनो 
का हंस मानसिक विप्लेषण कर सकते हैं, किल्तु इनका वास्तविक विच्छेद नही कर सकते । कोई भी 
चित्र, कविता अथवा गान पूर्णछहपेण वही है जिसमे भाव ओर भाषा, वर्ण्य और वर्ण इस प्रकार से, 
इतनी सुन्दर रीति से परस्पर संश्लिष्ट रहते हैं कि यदि उनमें से हम एक को भी दूसरे से विच्छिन्न 
कर दें तो वह वही चित्र या कविता नहीं रह जायगो। कोई भी चित्र था कविता एक अंगी है । 
रेखा, वर्ण, शब्द, छल्द इत्यादि उसके अंग हैं | 
कला में विषय और होली में अज्भुाद्लि भाव है। जिस प्रकार एक अंगी से हम उसके एक 
अंग को पृथक्‌ नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक चित्र अथवा कविता से उसके रचनात्मक तर्व को 
पृथक नहीं कर सकते । ऐसा करने से बहू चित्र या कविता ही नष्ट हो जायगी । 'क्या' और कैसे 
एक-दूसरे के अभिन्न अंग हैं । अतः इन दोनो के पृथरत्व का प्रष्न हो भ्रान्तिपूर्ण है, कला के मर्म के 
विरुद्ध है ; तो फिर क्या वर्णनाशक्ति विषय से महंत्तर या उच्चतर नहीं है ! यदि हम उन्हें पथक्‌ 
झय में देखें तो वर्णनाशक्ति को विषय से महृत्तर कह सकते हैं, जैसे कि एक उदूं के कवि ने कह है 
“दिल्ल के किस्से कहाँ नहीं होते ! हाँ, वो सबसे बर्या नहीं होते ।” किन्तु एक विशेष चित्र क्थवा 
कविता में वर्ण्य और वर्णना इतते सुन्दर रूप में संश्लिष्ट रहते हैं कि हम उन्हें भिन्न नहीं कर 
सकते ३ 
सामान्य और विशेष 


कला के सस्वन्ध में जो दूसरा प्रश्न उठता है, वह यह है कि कलाइंति सामान्य की होती है 
था विशेष की। शाडुल्तल”' माठक शकुस्तला-दृष्यन्त-प्स्थन्धी हो तो है। 'रघुबंश” काव्य तो 
रघुवंश से ही सम्बन्ध रखता है । 'मेधदूत यक्ष-यक्षिणी के विरह का वर्णन हो तो है । 

निस्तन्देह कोई चित्रण, फोई रचना विशेष को होती है, किन्तु ललित कन्ना की विशेषता 
यह है कि ४8 विशेष की रचना इस हंग से होती है कि वह सामान्य का संकेत करती है । शकुन्तला 
लाटक की रचना इस प्रकार से हुई है कि वह केवल शकुत्तला या दुष्यन्त के ही सनोभाव को चित्रित्त 
नहीं करती, अपितु उस स्थिति-विशेष मे मानव-मात्र के मनोभाव को चित्रित करती है । 

अतः वर्णन या चित्रण यद्यपि विशेष का होता है, किल्तु कला की कला यही है कि बह 
विशेष के द्वारा सामान्य का संकेत करे | 

इसी से मिश्नता-जुलता प्रशत थह उठाया जाता है कि कलाकार अपने व्यक्तिगत भावों 
का कला के माध्यम से वर्णत अथवा चित्रण करता है, अथवा वहु कलाकृति में अपनी व्यक्तिगत 
हीमा का अतिक्रमण कर जाता है। इस प्रश्न का समाधान यह है कि कलाकार का अनुभव केवल 
व्यक्तितत भावों तक तीध्ित नहीं है । वह अपनी कल्पना, अनुभव, संवेदना, अनुकश्णा कौर सहुभाव 
के द्वारा मानव-मात्र के हृदय को समझ लेता है। वहु फ्रायड के मतानुसार अपनों दबी हुई अभि- 
काषाओं की कला के दारा कल्पना के स्तर पर तृप्ति या भोग नहीं करता। उपस्तका हृदय विश्व के 
हाथ स्फदन करता है ६ वह केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन नहीं करता । उसकी कल्पना 
इतनी विशाल होतो है कि वह समस्त विएव को उसमें समेट लेता है । 


मु २ भारतोव धत्कुति से ललित फला का महत्व ध् 


शेक्सपियर ने अपने नाटक में दुष्ट, दुरात्मा (शीट) का चित्र चित्रित किया है । इसका 
यह अर्थ नहीं है कि बह अपनी व्यक्तिगत दुष्टता के अनुभव का वर्णन कर रहे हैं, अथवा उसके 
माध्यम से अपनी अभिलाषाओों का भोग कर रहे हैं । 


कालिवास ते 'शाकुन्तल' नाटक में एक विदूषक का बहुत हो सुन्दर चित्र उपस्थित किया है । 
इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकृता कि वह व्यक्तिगत अनुभवों का उप्त विदृषक्र के माध्यम से 
भोग कर रहे हैं । 

कलाकार फी विशेषता यही है कि एक व्यक्ति होते हुए वह निर्वेवक्तिक् होता है ! उमप्रही 
संवेदनशीलता इतनी विशाल होती है कि वह वैयक्तिक्त सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। 


वास्तववादी अथवा' भावनावादी 


कला के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह भी है कि वह वास्तब॒वादी है अथवा भावनावादी । क्या 
कला यथातथ्य का वर्णन करती है या भावनागपूत तथ्यों का ? इसका समाक्षान यह हैं कि कला की 
प्रक्रिया ही वस्तुवर्णन की प्रक्रिया से भिन्न है। जीवन में मनुष्य चलता है, किस्तु शुष्क चलने मात्र 
से वह मृत्यकला नहीं हो सकती | नृत्यकला तो लथ और ताल में थिरकाना है जो कि नर्तक को 
छोड़कर दूसरा न करता है, न कर सकता है । 


जीवन में तो कोई छन्द में नहीं बोलता, किन्तु कवि तो शब्दों की रचना छत्द में करता 
है। जीवच में तो कोई अधिक-से-अधिक लिखने का कार्य कर सकता है, किन्तु चित्रकार का माध्यम 
तो रेखा और वर्ण है । जीवन मे व्यक्ति अपने भावों को शब्दों में व्यक्त करता है | किन्तु गायक तो 
स्वर और लय में अपने भावों को व्यक्त करता है| यदि निरा वास्तववाद का हुठ किया जायगा तो 
कोई भी कला सम्भव नही होगी । 


यहू बात तो हुई माध्यम की हृष्टि से । किन्तु वास्तविकता की दृष्टि से भी कलाकार 
क्षपत्ती एक निराली लृष्टि का निर्माण करता है। 2078 #8]78098 एक फ्रांसीसी समालोचक ने 
कहा है, “,९४ 878008 धाप50४७. €॥ $णश ए88 6३ फश्माउएरए6प्र३ पैप छा०006| 738 ७० 
50 723 उ)78 75,” अधि, महान्‌ कलाकार वास्तविक जगत्‌ के अनुलेखक या अनुकर्ता नहीं होते । 
वे तो ख्रष्टा के प्रतिहष्द्ी या प्रतिस्पर्धी होते हैं। वे अपनी कला के साध्यम से औचित्य की दृष्टि से 
एक नये जगत्‌ की सृष्टि करते हूँ । विश्व की वाह्तविकता उनका आधार-मात्र होता है। कला में 
वास्तविकता का शूपास्तरण हो जाता है । 

कलाकार के पैर पृथ्वी प्र अडिग रहते हैं, किन्तु उनकी टकटकी नक्षत्रों की ओर लगी 
रहती है । कलाकार पुथ्दी का शिशु है, किन्तु स्वर्ग का उत्तराधिकारी । 


मम्मटाचार्य ने काव्यप्रकाश” के भंगलश्लोक में यहाँ तक कह डाला है--- 


/“तियतिक्ृतवियमर हितां ल्लादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरसदनिरंं निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति 


वास्तविकता तो नियतिकृत नियमस हिता है, किन्तु कवि की सुष्टि निधतिक्षत निमभरहिता 
है । बाह्तविकता में तो केवल कमल में हो सोरभ, सोन्दर्थ जोर कोमलना होती है, किन्तु कविता में 
अपनी प्रेयसी के मुख में कमल को सुगन्ध उसको आँधद्यों मे कमत्त का रोन्दर्य उसके शरीर में कमल 
की कोमलता रहती है 


भरू० हिन्दुस्तानी साथ ४४ 


ब्रह्मा की सृष्टि में सुख-दुःख दोनों का अस्तित्व है, परन्तु कला केवल ल्लादेकमयी है, केवल 
आनन्द-ही-आनतन्द है । करण रस भी आनन्दपूर्ण है। वास्वविकता में पदार्थ एक-दूसरे पर आशित 
हैं, अन्य-परतंत्र हैं, किल्तु कलाकार अपनी अतिभा के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री पर आबित 
हीं है । इसलिए कला अनस्व-परतंक्य है। प्रकृति में तो मधुर, अम्ल, लवण, कंठु, कंषाय और 
तिक्त केवल छह ही रस हैं, किन्तु काव्य में तव रस हैं। प्रकृति के सभी रस आससच्ददायक तहीं 
होते, जैसे कठु सहजत: कानन्ददायक् नही होदा ! किन्तु, काव्य में तो वीभत्स ओर रौद रस तक 
झचिर अर्थात्‌ आमन्ददायक होते हैं। इसलिए कवि की भारती नवरसरुचिरा है । 

सच बात यह है कि कलाकार प्रेक्षक, पाठक और श्रोवा के चित्त को ए+%-दूसरे धरातल 
पर पहुँचा देता है जहाँ केवल आनस्द-ही-भानन्द है । 

घ्वन्यालोककार आनच्दवर्धन ने कवि को ब्रह्मा के अतिरिक्त एक दुसरा प्रजापति माना है। 
बहु छपती प्रतिभा के अत्तकूल एक नयी सृष्टि करता है : 

अपारे. काव्यसंसारे कविरेक/ प्रजापति! | 
यथास्मी रोचते विश्व तथा विपरिवर्तते ॥”” 

अपार काव्य-संसार का केवल कवि ही प्रजापति है। जैसी उसको रुचि होती है, वैसे ही 
विश्व परिवातत हो जाता है । 

कलाकार एक मधुमझ्िका के समान है | जिस प्रकार मधुमक्षिका पुष्पों का रख पीकर उसे 
ध्रपनों पाचनक्रिया से मधु में परिणतत कर देती है, उसो प्रवार कलाकार वास्तविकता से कुछ तस्वों 
को लेकर अपनी भावनामयी प्रतिभा के द्वारा एक नई मधुमथ सृष्टि करता हैं । 

कन्ना वस्तु की सीमाओं में परिच्छिन्न नहीं होती । वह यह संकोच करती है कि वस्तुसत्ता से 
उच्चतर एक ओर सत्ता है जिसका अनुभव केब्न्न इच्द्रियों और ताकिक बुद्धि से नहीं क्षे सकता, 
जिसका अनुभव केवल हृदम के स्पन्दन में ही हो सकता है । 


सत्य-असत्य 
उपयूक्त के साथ ही सत्य-भसत्य का प्रश्त भी जुड़ा हुआ है। का में सेत्य को निरूपणय 
होता है या नहीं। कला अपना विश्व आप बनाती है । उसमें उसकी स्वायत्तता है । उसके बाहर के 
विश्व से उपका केवल प्रतीकात्मक संवाद होता है । बीवन के इृष्ठ सदा कला के इष्ठ नहीं होते । 
उन इष्टों के मापदण्ड प्रे हुए कला के महत्व को नहीं माप सकते । तर्कशास्त के प्रभ/ण थे हुम कला 
के सत्य को नहीं परामर्श कर सकते । 
घ्वव्यालोकक्षार मे स्पष्ट शब्दों में कहर है : 
“काव्यदिषये बे व्यद्र्यप्रतीतानां सत्यासत्यनिरूपणस्थाप्रयोजकत्वमेवेति । 
तत्र प्रमागान्तर-व्यापारपरीक्षोपह्ासायेत सम्पद्यते 
अर्थात्‌, “काव्य के क्षेत्र में जहाँ व्यंग्य हारा प्रतीति होतो है, सत्य-अस॒त्य का' निरूपण व्यर्थ 
है। उसकी परोक्षा अन्य प्रमाषों से करता केवल उपहास ही सिद्ध होगा ।” 
जित सापदण्डों से हम अपने दैत दित जीवन के विषय में धारणा बनाते हैं, उन्हें हुप क्राब्य 
में यदावत्‌ लू नहीं कर सकते ॥:काव्य का सापदण्ड औजित्य है। 
है घ्वल्मस्लेककार ते कहा है 


बंध... . “अनौवित्याहते नान्यद्‌ रखभंप्रध्य कारमस । 
| 


भू २ आरतीय संस्कृति में ललित कला का महत्व १९ 


अतोवित्य को छोड़कर रसभंग का दूसरा कोई कारण वहीं होता। प्रसिद्ध औचित्व का 
अनुसरण ही रस का सबसे महात्र रहस्य है | 


कला का उत्स 
अभिनवगुत्त ने ध्वन्यालोक्त' के प्रारम्भिक इलोक में कला का मुख्य लोत बतला दिया है | 
बहु इस प्रकार हैं: 
ँअपूर्व यद्वस्तु प्रथयालि विना कारणकर्ला, जगद ग्रावप्रद्य॑ निजरवभरात्सारयति बर। 
कमाट्प्रद्योपाब्याप्रसर॒सुभर्ग साश्यति तत्‌ सरस्वत्यास्तत्व कविसहुदबासुय विजयते (! 
जो सरस्वती का तत्त्व कारणांश के दिया द्वो णपूर्व वस्तु की रचना और विघ्तार किया 
करता है जो पाषाणवत्‌ नीरत जगतू को अपने रस के प्राहर्य से सरत बना देता है, क्रपशः प्र्या 
ओर उपाण्या की निर्बाध गति से उत्त जगद्‌ को क्ान्तिमम बना देता है, वह कवियों और सहुदयों में 
भत्तीभाँति स्फुरित होने वाला सरस्वती का तत्द जिजयशील हो रहा है । 


प्रद्या और उपाछ्या कल्ला के दो मुख्य तत्त्व हैं । प्रख्या प्रतिभा है और उद्यख्या अभिव्यक्ति 

या वर्णनाशक्ति । इस पर कौपुदी व्याख्या बह कहती है : 
#ह वर्त्मनी गिर देव्या: शास्त्र च कविकर्म वे । 
प्रज्ञोपप्न तयोराद्य प्रतरिभोडूवपस्तिसम ।॥ 

बाणी देवी के दो पंथ हैं : शास्त्र और काव्य । भाद्य अर्थात्‌ शास्त्र प्रज्ञा के द्वारा अन्‍्त:करण 
में आप-से-आप उपजे हुए ज्ञात से प्रतिषादित होता है भौर अन्तिम अर्थात्‌ आज्य-प्रतिभा द्वारा सुष्ट 
होता है । स्पष्ट हैं कि कौमुदीकार प्रतिभा को प्रज्ञा की उपन्ञा से अधिक उत्कृष्ट मानता है । 

प्रज्ञा हरा उदवेलित जात्तरिक परूझ-वूज्ष शध्प08 से ग्रिलतो-जुलती है। शास्त्र भी 
कैवल हाकिक बुद्धि से नहीं निर्मित हो समता है। उसे प्रज्ञा की उयज्ञा चाहिए। परन्तु कला की 
सर्जना प्रज्ञा की उपन्ा से जो बढ़कर शक्ति है, उसी से दिद्ध हो सकती है। वह शक्ति है प्रतिभा । 
'प्रतिभ्रा' शब्द 8००३ था झडएं।8 ४०४ से मिलता-जुलता है। ध्वन्यालोक' में एक जगह आया है-- 

“क्षत्रोकतसामान्यप् प्रिव्यनक्ति परिस्फुरत्त प्रतिभाविशेषम्‌ 

जिसके द्वारा लोकसामास्य से अतीत अनुध्चत्र का अस्फूरण होता है, बह प्रतिभा है । 

प्रतिभा का अतिपश्षी शब्द व्युत्पत्ति' है) व्यूत्पत्ति वह प्रवीणता है जो अजित की जाती है, 
प्रतिभा नैसगिक, अन्तर्नात होती है । 

आननन्‍्दवर्धन से पहले के काव्य-समालोचक अलंकार और गुण पर बल देते ये। वे इसो को 
काव्य-कला का मुख्य साधन मातते थे। परन्चु आनन्दवर्धन ने काव्य-भीमांधा को एक तया मोड़ 
दिया । 

आनन्दवंधत और अधिनवमुप्त ने अतिबा, कल्यता, रस और उ्वनि पर अधिक बल दिया 
है । इस विषय पर हम तीसरे व्याख्यान में विश्तार से विचार करेगे | 
प्रतीकी करण 

आननन्‍्दवर्धत ने व्वज्वाशात्ति पर प्रधुर बल दिया है | पाश्वात्य विद्वानों ते अपतो गवेबणा से 
ग्रह पता लगाया है जि व्यज्ञगा का समुच्र खतोत प्रदोकोकरण या 3/ए09जॉड्वध00 है। अतीकीकरण 
के पदाहुरण भुख्ए्तः साहित्य और झ्िवकला में मिलते' हैँ। प्रतीकौकरण का विकास फ्रश्न साहित्य में 

| 
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१८५० शती में प्रारम्भ हुआ जिसके मुख्य प्रतिपादक मलामें थे | धीरे-धीरे यह रूस और इंग्लिस्तान 
में फैला | इंग्लिस्तान में क्वाइटहेड ते प्रधमतः इसका वैज्ञानिक अध्ययन प्रारम्भ किया । 

प्रतीक प्रस्तुत और प्राय) स्थूल पदार्थ होता हैं जो किसी अप्रस्तुत और सूक्ष्म भाव या 
छनुभृति का मानसिक आाविर्भाव करता है। हमारे सूक्ष्म प्रत्यय प्रतीकोकरण के द्वारा प्राप्त होते हैं| 
प्रतीक अल्प' में अनल्प', सान्‍्त' में 'अनन्त” का जनुभव कराता है । किसी स्थूल संकेत को पाकर 
मन में प्रतीतियों का उभार होता है। प्राय: प्रतीक ही मन में व्यक्ञनावृत्ति को जन्म देता है । 
इसका चित्रव ला में उदाहुरण रायक्ृष्णदास वे “मध्यकालीनत विन्रदै लियाँ”? में दिया है जिसको हॉ० 
हुरद्वारीलाल शर्मा ने 'सुन्दरम्‌” में उद्धुत किया है। प्रतीक के द्वारा रेखा में भी “गति दीखती है, 
जैसे मध्ययुगीन कुछ चित्रों में, हाथी की ग़म्भीर-मच्थर चाल, घोड़ों की दौड़, तृत्य की लय, यात्रियों 
के थके हुए कदम, सैतिकों की अकड़, कहारा की मस्तानी चाल ।/ (पु० १४०) 


मुतिकला तक में पाषाण के कटाव, घुमाव, उम्ार इत्यादि के प्रतीक हारा हमारे मानसिक 
पटल पर न जाने कितनी अनुभूति या, स्मृतियाँ अंकित हो जाती है। 
बेद में प्रतोकीकरण की प्रचुरता पाई जाती है। वृत्र राक्षस मेघ के रूप में पर्वद पर कई 
बलों में लेटा हुआ था जिसे इच्ध ने भार गिराया था। यह राक्षस जाध्यात्मिक अंधकार क्षा सूर्त 
रूप ही था ! 
चतुष्पाद (चौगाया) पूर्णता, समग्रता का प्रतीक है। गौड़पाद/चार्य ते साण्टरक्योपनिषद्‌ मे 
ब्रह्म को चतुष्पाद इसीलिए बतलाया है कि वह स्थुल, सूक्ष्म, सृक्ष्मतर और सूक्ष्मतम में व्याप्त है । 
पुराणों में विष्णु की मायाशक्ति के कई प्रतीकात्मक उदाहरण मिलते हैं, जैसे एक मोहिनी 
नारी के रूप में नारद को मोहित करता। स्सिम्तर ने अपने “[७छकाड इमप 8छत7एणाब उ0 
फ्रफब्ण &70 में प्रतीकीकरण के बहुत से उदाहरण दिये हैं। कला में प्रिथिक्र भौर प्रतोक्षीकरण 
का कलाकार पूरा उपयोग करता है और प्राय: यही उच्तके मोहक, भादक प्रभाव का निमित्त 
बनता है ॥ 
प्रतीकीकरण का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण नटराज का विश्वनर्तन है जो कि त्त्यकल्ला, मुतिकला 
क्षीर चित्रकला तीतों में व्यक्त किया गया है| मूततिकला में कलाकार से लटराज को पाषाण और 
कत्य, पीवल, त्ताबा इत्यादि घातुओों में बताया है ओर चित्रकला मे सुन्दर रंगों में । स्सिम्नर मे 
अपने ग्रन्थ “७78४8 ब्यादें इ्यणेंड गा [अरठबराए #7:. बताते. प्रछ्ंतादब्वांगा? में इस 
प्रतीक का सुन्दर स्पृष्ठीकरण किया है । सृष्टि एक अनवरत प्रवाह है । इसका नृत्य ही सर्वोत्तम 


फ्रतोक हो सकता है, क्योंकि उप्में गति, स्थिति और विश्वान्ति तीनों हैं। शिव की न्यायमूर्ति विश्व- 
सृष्टि को व्यक्त करदी हैं । 


यह प्रत्तीक एक चित्रमथ रूपक है । नटराज के ऊपरो दा हिने हाथ में डमरू है जो ध्वमि का 
प्रतोक है | ध्वनि आकाश का गुण है । पञ्नप्रहाभूतों मे सबसे पहले आकाश की सृष्टि हुई है | उसी 


तत्व में से वायु, अग्नि, जल भोर पृथ्वी का उन्मीलन हुआ है। ध्वनि ही स्रष्टा की सर्जन-प्रक्रिया 


का माय्रूप है। ब्रह्म को चादबह्य या शब्दश्रह्म कहा ही है। ऊपर की और बाएँ हाथ में लिसकी 


अंगुलियाँ अर्धचन् मुद्रा में हैं, एक प्रदीक्त ज्योतिशिब्ा है | ज्योतिशिखा श झग्नि विश्व के संहार का 
प्रतीक है। नट्राज के विश्वनर्तन में दोनो हाथो के ह्वारा सृष्टि और संहार का सुन्दर सन्तुलन 
व्यक्त क्या गया हैं। दूसरा दादा हाथ अभय मुद्रा मे है बो सपरी प्राथी को अपय और शान्ति 
का आार्यासन देता है शेष बारयाँ हाच जो कि बक्ष स्वन् के ऊपर लटका हुआ है, नीचे की योर उठे 
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हुए बाएँ पैर को आर इगित करता है। यह बायाँ पैर मुक्ति का सकेत करता है! बायाँ हाथ यो 
उप्तको इंगित करता है, गणहस्तमुद्रा में है जो शिव के पुत्र गणेश के विध्त-निवारण का प्रत्तीक है। 
नटराज नीचे दबे हुए एक खर्व बामन के ऊपर नाच रहे हैं जो अपस्मार पुरुष का प्रतीक है । यह 
अपस्मार पुरुष अन्धकार या अन्ञान का प्रतवीकीकरण है | इस पर विजय अज्ञान और बन्धत से मुक्ति 
का बोघक है। शिव से प्रभामण्डल तिकलकर उनको चारों ओर घेरे हुए है । यह जीवतो-शक्ति और 
ज्ञान का प्रतीक है । 

शिव का विश्वनतंन उनके पद्चकृत्य का बोधक है । वे पमञ्नक्वत्य हैं : 

(१) सृष्टि, (२) स्थिति, (३) संहार, (४) तिरोभाव या विलय, और (५) अनुग्रह । 

उनके ऊपर के तीन हाथ सृष्टि, स्थिति और संहार के प्रतीक हैं, जो पैर भरूतल पर स्थिर 
है, वहु विलय का प्रतीक है और जो पेर उठा हुआ है, वह अनुग्रह का प्रतीक है । 
एकोकरण 

कला का सबसे बड़ा महत्त्व है एकीकरण का। विज्ञान विश्व और जीवन का खण्डश: 
अध्ययन करता है। ज्योतिष नक्षत्रों का श्रध्ययन करता है, उसका वृक्ष और खतिज पदार्थों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राणिशास्त्र केवल जीवों या प्राणियों का अध्ययन करता है, वह नक्षत्र से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता । भीतिकविज्ञान ,279४0८४) केवल धुतद्गव्य का अध्ययन करता है। 

विज्ञान की खण्ड दृष्टि है किन्‍्तु कला और उसमें भी काव्य की दृष्टि अखण्ड है। काब्य 
विश्व को उप्तकी समग्रता में देखता है । 

'उत्तररामचरित' में सोता के विलाप के साथ वि ग्रावा रोदित्यपि दक्षति वच्चस्य 
हुदयम्‌ -- पत्थर भी रोता है, वच्ञ का भी हृदय फट पड़ता है। 

विज्ञान इसको आरोपवाद कहेंगा। वहु कहेगा कि मानव अपने भावों को जड़ पदार्थ पर 
आरोपित करता है । किन्तु काव्य ने विश्व को, जीवन को भौर अधिक गहराई से देखा हैं। उसकी 
यह मास्यता है कि समस्त जीवन एक सूत्र में ग्रथित है। उपनिषद्‌ एकत्व का प्रतिपादत करते हैं । 
ईशादास्य उपनिषद्‌ का यहू वाक्य प्रसिद्ध हैं, “तत्र की मोह: कः शोक एकत्वममुतन्‍ज्यतः'। सारे 
जीवन में एकत्व के अनुभव करने वाले को कोई मोह, कोई शोक नहीं हो सकता । 

इन्द्रिय और मन के द्वारा देखने और समझने में सभी पुथक्‌ हैँ, किस्तु हृदय की संवेदनशोलता 
में सारा जीवन एक रहस्यमय सूत्र में ग्रथित है । 

यहो कारण है कि प्रकृति के प्रति एक कलाकार का जो अनुराग है, वह कल्ाविहीन का नहीं । 
सावन में जब साँवले भेघ हमारे मॉँगन के ऊपर से अपना पंख फेलाये उड़ते हुए जाते हैं तो क्या 
हमारी मानवता का गौरव इसी में है कि हम उनकी अवहेलना कर अपने घर के एक कोने में बैठे 
अपने जूते पर पालिश रगड़ने पर लगे रहें ? 

संगीत में मेघ, मल्हार इत्यादि राग ओर कजरोी इत्यादि धुन्ें प्रकृति के साथ हमारे तादात्म्य 
को व्यक्त करती है । वस्चन्त ऋतु में जब बकुल पुृष्पो का ज्युंगार कर अपनी श्रुजा फेचाये हुए हमसे 
मिलने के लिए अपनी आतुरता प्रदर्शित करता है, तब क्या हम उच्तके मुक नियन्त्रण को अवहेलना 
कर ताश पौटते बैठंगे ? 

निराला ने लिखा है, संबि वसन्‍्त आया। भरा हर्ष वत के मन चंव प्रमोद छाया । संगोत 
ने तो ऐसे समय के लिए वसन्त-बढहार दृत्यांदि राग मानव को उसका हुवागत बरन के ब्रिए 
दिया दे 
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पशु, पक्षी भी प्रकृति के साथ वादात्य का भाव रखते हैँ। वर्षा में मयूर नाच उठता है, 
बसन्त में गंगनविहारी को किला गा उठती है । 

काव्य में प्रकृति-वर्णन, चित्र में चित्रण और संगीत में उसके स्वागत का मधुर गान कला के 
एकीकरण और तादात्म्य के सिद्धान्त को घोषित करता हैं। आज का मानव तो मशीन हो गया है । 
यंत्रीकरण केवल आधुनिक सभ्यता का ही घोतक नहीं है, वह आधुनिक मानव का भी द्योतक है। 


संवेदनशीलता मानव की एक विशेषता है । जिसका हृदय शुष्क हो गया है, वह नर नहीं, 
नर-पशु निरा है और मृतक समान है” । यही कारण है कि कला ने इस संवेदनशीलता को जीवित 
रखा है, नही तो पृथ्वी मश्भूमि हो जाती भौर जीवन एक भयंकर एमशान । 


ललित कलाओं की विशेषता 


तीन मुख्य ललित कलाएँ मानी जाती हुँ---चित्रकारी, काव्य और संगीत | प्रत्येक ललित 
कसा की अपनी विशेषता है । 


चित्कारों के अंग 


चित्रकारी कुछ अभिव्यंजक अंगों का एक संश्लिष्ट रूप हैं । वे भंग भुख्यतः निम्तलिखित 
हैं-- वर्ण (रंग), रेखा, बिल्यास (प०८८ए 85), भूमि (997०), परिमा (ए०प्पा०), अवकाश्न 
(2780९), प्रकाश (89/), छातयाँश (६800५), विषयवस्तु, निरूपण, अभिकल्प (१४४87), 
रेब्लांकन (0:2७7708), संरचना (००ग्रए०ञ्ला09), गति । 

इनमें वर्ण मुख्य तत्त्व है। पहले चित्र में वर्ण अलंकरण मात्र समझा जाता था, किन्तु वर्ण के 
विशेष महत्त्व हैं। पहले केवल रंगपट्टिका पर रंगों को मिलाते थे, भब कैन्बस पर मिलाने लग गये 
हैं। छिज्ञाने ने वर्ण के प्रावैगिक गुणों को पहचाना। अरब वर्ण को केवल वस्तु के द्योतक होने के 
नाते हो नहीं चुनते, अपितु उनकी युति, जाभा, भराई बोर व्यज्ञनात्मक गुणों के नाते चुनते हैं । 
भाजकल इस पर बल दिया जा रहा है कि विशेष वर्णों में विशेष भाषों की व्यश्ञलकता का गुण है। लाल 
भोर पीले रंग भोजस्वी और भड़कीले समझे जाते हैं। नीले और हरे रंग शीतल और शान्‍्त समझे 
जाते हैं। भुरे और काले रग धवसादक और विषादी समझे जाते हैँ । 

विन्यास्त चित्र के बाह्याकार का दयोतक है । चित्र की आधुत्तिक कल्ला में विभ्यास पर पर्याप्त 
बल दिया जा रहा है। विन्यास में विशेष रंगलेप स्थूलता का द्योतक होता है। चित्र के बाह्य तल 
का किस प्रकार विन्यास रखना चाहिए, इस पर आजकल पर्याप्त ध्यान दिया णा रहा है। 

रैखाओं का विशेष अध्ययन किया गया है। आड़ो रेखा प्रायः विश्वाम भौर शाम्ति का 
दोतक समझी जाती है। छिजाने के “ए]८७ ० 87७४” तामक चित्र में इसका बहुश; प्रयोग 
हुआ है। खड़ी रेखा गरिमा, उदात्तता ओर गश्भीरता का झ्योतक समक्षी जाती है। लहरदार या 
तरंम्ित रेखा का प्रयोग प्राय: उत्तेजना, विचारमण्तता, व्यथा इत्यादि को प्रकट करने के लिए 
होदा है । विषम रेक्षा का प्रयोग बहुशः संघर्ष, तनाव, क्षुब्धता, प्रचण्डता इत्यादि को व्यक्त करने 
के लिए होता है । 

कक्र रेखा के द्वारा कोमलता, कमनीयता, विल्यासिता व्यक्त की जाती है यह रेखा मधुरता 
का प्रतीक है। प्लेन के द्वारा महुराई को व्यक्त किया जाता है। परिमा के माध्यम से संहृति (77888) 
फो प्रकट करते हैँ | 


उबकाश का तात्पर्य देशिक अवकाश्ष नहों है, चित्र-सम्बन्धी अबकाश है । यह 





अधूरे झारतोय सस्कृति में लक्षित कला का महत्त्व पै१ 


भराव के लिए है। प्रकाश बौर छार्माश वणिक परिमण्डल को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किये 
जाते हैं 

अभिकल्प (36अंष्ठ) सापेक्षता श्थवा अन्वितता का त्तत्त्व है। डुयूई ने परिकल्प के दो अर्थ 
बतलाये हैं - विन्यास (27प्रथ्ग8 ०००) ओर उद्देश्य । वित्रकारी में अभिकल्प का वहीं स्थान है 
जो उपच्यास में कथावस्तु या प्लॉट का हैँ! 


रेखांकन भी एक सापेक्षता या अन्यवितता का तत्त्व हैं। संरचना में सच्तुलन, समानुपात, प्रमाण 
इत्यादि का समावेश है । गति को चित्र में रेखाओं, वर्ण इत्यादि के द्वारा व्यक्त करते हैं। गति का 
यह थर्थ नहीं हैं कि चित्र के तत्त्वों में संचलव होता है, बल्कि उसका यह तात्पर्य है कि भिन्न-भिन्न 
तत्व इस प्रकार चित्रित होते हैं कि वे हमारी क्ाँखों को एक तत्त्व से दूसरे तत्त्व की ओर जाने के 
लिए विवश करते हैं । 

ऊपर के सभी तत्त्व चित्र में विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं । 

खित्र में प्रतिकों का प्रयोग होता है, किन्तु प्रत्येक संस्कृति के प्रतीक प्रायः अलग-अलग 
होते हैं। आधुनिक चित्रकला में प्रतीक का प्रचुर भ्रयोग होता है 

भारत में गुप्तकाल में चित्रकला का परमोत्कर्ष हुआ था। विशेषक्र अजन्ता की गुफ़ाओं मे 
जो चित्र बने हुए हैं, वे भारतोय चित्रकला के सर्वोत्क्ृष्ट उदाहुरग हैं । राय कृष्णदास जी ने उसके 
चित्रों की विशेषता इस प्रकार बतलाई है : 

“इन चित्रों की तैयारी की रूपरेखा बहुत जोरदार, जानदार और लोचदार है। उसमें भाव 
के स्ताथ-पाथ वास्तविक्षता है एवं उसमें चीन की तथा उससे उत्पन्न जापानी और ईराबो चित्रकारी 
की वे सपादे बाली कोणदार रेखाएँ नही हैं जिनका उद्देश्य भाव की अभिव्यक्ति के बदले अलंकरण 
ही होता है। रंगों की योजना प्रसंगानुकूल, बड़ी आव्य और वित्ताकर्षक है--कहीं फीके या बेदम 
रग नही लगे हैं। आवश्यकतानुसार उनमें विविधता भी है। यथोचित हलका साथा लगाकर चित्रों 
के अवयवों मे गोलाई, उभर औौर गहराई दिखाई गई है । हाथ-पाँव, आँख और अंग्-भंगी की 
भाषा से अर्थात्‌ भाव बताने की भाषा से, दूपरे शब्दों में हाथ की मुद्राओं से, आँख को चितवनों से 
ओर अंगीं के लचाव तथा ठबन से अधिकांश भाव व्यक्त हो जाते हैं । 


यश्षपि इत घित्रों का विषय सर्वथा धामिक है ओर इसमें बहु विश्व-करुणा अथ से इति तक 
पिराई हुई है जो भगवान्‌ बुद्ध की भावता का मूर्त रूप है, फिर भी जीवन और समाज के सभी 
अगों और पहलुओं से इसकी इतनी एकतानता है कि वे सभी अंग और पहलू इनमें पूरी सफलता से 
अकित हुए हैं! इतना ही नहीं, सारे चराचर जगत्‌ से यहाँ के कलाकारों की पूर्ण सहानुभूति है और 
उन रुबको उन्होंने पूरी सफलता से अंकित किया है; (भारत छी चित्रकला, पृ० २४-२५) 

अजन्ता, एलोरा ओर बाघ की गुफ़ाओं में भारतीय चित्रकारी को गुप्कालीन शैली का 
सुन्दर उदाहरण देखने को मिलता है । इस दौली का प्रभाव सम्पूर्ण मध्य एशिया की चित्रकारी पर 
पड़ा | इसी युग में विष्णु-धर्मोत्तर पुराण का चित्रसृत्र श्रतिपादित हुआ। उसमें प्रतिपादित वर्ण- 
विधान, रेखा-संयोजन भौर सुलेखत के देखने से यह पता चलता है कि गुप्कालीन चित्रकला कितनी 
उत्कृष्ट अवस्था भे विद्यमान थी । 


भिन्‍न-भिन्‍न राजवंशों ते बाघ, अजन्ता, बादामी, सित्तत-वासल, एलोरा इत्यादि गुफाओं 
में भित्तिचित्र बनवाये जिनको देखकर मनुष्य मुग्ध हो बाता है 
१०वां से ६५वों शती ईसवो के बीच बक्षिण भारत में सचित्र पोक्षियों का मनोहर कार्य 


झैइ हिंदुस्तानी साँगे ७४ 


सम्पादित हुआ । इस शैली की तीत शाखाएं थीं- द्राविडड, केसर और नाभर। द्वाविड़ शैली का 
प्रादरर्भाव दक्षिण में हुआ । वागर शैली उत्तर भारत से दक्षिग गयी । 

दक्षिण में कुछ मुध्लिम शासकों द्वारा इस शैली को प्रोत्साहन मिला जो बाद में “हिन्दिया 
कलए के हूप में विकसित हुई । इसमें शहरी ताज-सज्जा में इस्लामी प्रभाव है, किन्तु उसके भीतरी 
भाव-विधान में अजन्ता का भ्रभ्नाव है । 

पदों कर १७वीं शर्ती के बीच राजपूत-दौली के बहुत से चित्र बने जो अब बहुत ही कम 
उपलब्ध होते हैं । राजपूत नौली का प्रादुर्भाव राजस्थान में हुआ । उसका प्रभाव अध्यक्रदेश, पंजाब, 
उत्तर प्रदेश, हिमाचल तक फैल गया | राजस्थानी दौली में राभमाला और कृष्णलीला इत्यादि के 
बहुत से चित्र बने | 

१५२७ ई० में उत्तरी भारत में जब बाबर का राज्य प्रारम्भ हुआ, तब मुग़ल-दैली प्रकाश 
में आयी । बाघर कलावारबी घा। बहू स्वयं कवि था और 'विप्रकला! को बहुत प्रोत्साहुन देता 
था | उसकी एक सचित्न शाहनामा? की प्रति एशियाटिक सोसायटी, लंदन में सुरक्षित है । बाबर ने 
अख्छे-अच्छे चित्रकारों को आश्रय दिया | हुमाये ने भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया ! 


चित्रकला को सबसे अधिक प्रोत्याहन अकवर से मिला । अकबर को एक बड़ी भारी चित्र- 
शाला थी । उसके पोधीखाते में बहुत ही सचित्र पोथियाँ एकत्र की गई थीं । 

राय कृष्णदास ने विषयों की दृष्टि से अकवर-काल के चित्रों के चार विभाग किये हैं: 

(९ अभारतीय कथाओं के वित्र, जैसे क्रिस्स। अमीर हम्जा शाहनामा, इत्यादि 

(२) भारतीय कथाओं के चित्र, जैसे शापाय्रण, महाभारत, वल-दमयब्ती, इत्यादि 

(३) ऐविहासिक चित्र, जैसे तवारीबे-खानदाने-तैमुरिया, अकबरनामा, इत्यादि 

(४) व्यक्ति-चित, जैसे अकबर और उमराओं के चित्र | 

अकबर के राजकाल में ईरावी, कश्मीयें भौर राजस्थानी शैली के समन्वय से चित्रकारी की 
एक नई दोंली का विकास हुआ जिसे मुगल-शेली कह सकते हैं। 

राय कृष्णदास लिखते हैँ, “इस एकता को हम रेखाओं की युलाई, आलेशन में डौल, गति, 
एकचश्म चेहरों, हस्तमुद्राओ, वस्तों की शिकन तथा फहुरान, वुक्षों के स्वाभाविक आलेखन एवं 
अभिव्यंजक संयोजन के रूप में पाते हैं जो सभी अकबरोी प्न्‍्य-चित्रों में सर्वथा एक हैँ । इस एकता 
की हम चित्रों की दो ओर बातो में पांते हैं--एक तो प्राय: सभी ऐसे खित्र एकाधिक, बहुत्त करके 
तीन चित्रकारों के सहयोग से बने हैं। एक ने दिपाई की है, दूसरे ने गदकारी (« रगामेज्ञी) और 
तीसरे ते खुलाई । दुसरे, इनके अधिकांश कलाकार, प्राय: पंचानदे प्रतिशत, हिन्दू हैं । 

दस प्रकार जकवरी कला अपने विकसित रूप में, अपना भिजत्व प्राप्त कर लेने पर भी, 
धर्ववा भारतोय रहती है, च्योकि एकता की उक्त विशेषताएँ ईरानी वौत्ती से सर्वथा विपरीक एवं 
पूर्णतः: भारतीय हैं । (भारत की वित्रकला, पृ० १३६०३७) 
पहाड़ी जैल्ली ह 


शी यह कैली जम्मू, कुल्लू, चस्वा, वसौली, काँगड़ा, गुबेर, मण्डी, टेहरी-गढ़वाल इत्यादि पहाड़ी 
प्रदेशों में पतपी ; यद्यपि इस दौली का प्रादुर्भाव लयभग १७वों शर्तों में हुआ, तथापि इसका विकास 
(८वों करत्ती से हुआ! इसके विकास में कश्मीरी, राजध्यानी ओर मुप्तल शैली का सहयोग रहा । 
द्सु सैनी में चित्रकारों ने पौराणिक, ऐतिहासिक, घामिक, फाव्य-सस्वच्धी बहुत से चित्र बनाये ! 
इपका कड़ा, बिका, दिधाव इत्यादि मुल दौली छे प्रभावित हैं धोर गति अभिव्यक्ति कश्मीरी 


झत्ु २ भारतीय संस्कृति में ललित कला का महुत्य पृ 


पीली से प्रभावित हैं। इसबी भाव-भंगिमा, मृद्राओं, वस्तों की फहरान, सुकुट इत्यादि में भी 
कप्रमोर-शैज्ञी का भाभास मिलता है। इस हैली की प्रत्येक रेखा में प्राण, स्पन्दत और 
प्रवाह है । 


ठाकुर शैली 
श्री हैबेल के प्रभाव से अवनोन्द्रताथ ठाकुर द्वारा एक नवीन शैली का निर्माण हुआ | यत: 


इस शेली का प्रारम्भ जवनीखनताथ ठाकुर से हुआ, झता राय कृष्णदास ने इसको ठाकुर शैसी से 
अभिहित किया है। अवनीकवाथ बहुत ही प्रतिभाशाजी चित्रकार थे। इन्होंने अजन्ता शेली को 
अपना आधार बनाया, किन्तु मुग्रल, पहाड़ी, चीती, जापाती और पश्चिमी कला के सार को समस्वित 
व रके एक मई शैली का निर्माणष किया जिसने सब शैलियों के सौन्दर्य को आात्माह्ात्‌ कर लिया है, 


किस्तु पूर्णतः वहु भारतीय है । 


श्री भवतीस्द्रताय के अग्रज गगनेन्द्रनाव ठाकुर मे भी इस शेली में बहुत सफल प्रयोग किये 
हैं । रतीनताथ ठाकुर ने इस शेली में कई छायादादी चित्र बनाये हैं। 


अवनीरद्र झाकुर के प्रधान शिष्य नन्‍्दलाल बोध में ठाकुर शैत्ती अपने धर्वोत्क्ृष्ट रूप में 
अषभिव्यक्त हुई है । उतकी अनुएम कल्पना और अंकन-विधान में छतकी प्रतिमा की स्पष्ट झलक 
विद्यमान है । - 

देवीक्रसाद रायचौधुरी, असितकुमार हालदार, समरेच्द्रयाथ दासगुप्त भी इसो शेली के 
कलाकार हैं । 


काव्यकला की विशेषताएँ 


जिस प्रकार वर्ण, रेखाएं, विन्‍्यास, भूमि इत्यादि चित्रकारी के घटक हैं, उसी उकार शब्द, 
छत, अलंकार, अतिमा इत्यादि कांवग्यकला के अंग हैं। काव्यकला को विश्वेबत्ा में भारतीय चिस्तकों 
का विशेष योगदान रहा जिसका प्रतिपादन हम आगे करेंगे । 


संगत की विशेषताएँ 


संगीत के स्वर, लय और ताल विशेष घटक हैं। जिस प्रकार चित्रकारों को कुछ मुख्य 
शेलियाँ हैं, काव्य की कुछ मुख्य विधाएं हैं, इसी प्रकार संगीद की हो ध्ुवपद, खयाल, ठुमरो, 
ख्पा इत्यादि प्रश्ाव शेलियाँ हैं । 

हम यहाँ इन कलाओं थी एक विशेष समस्‍या पर हो विवार करेंगे। समस्‍या यह 
है, क्या इन कलाओं की कोई नियत भाषा है, लियत शब्दावली है ? क्‍या ये कलाएँ पारश्परिक 
विचारों के संचार का माध्यम बन सकती हैं ? पारस्परिक विचारों के संधार के लिए एक ऐसा 
माध्यम चाहिए जिसका नियत और सामान्य अर्थ हों जिससे सभी लोग एक सामरात्य तथ्य को 
समझ सके । 

काश्य मैं शब्दों का प्रयोग होता है जितका एक सामान्य अर्थ होता है। किन्तु काव्य के 
साध्यम में प्रायः शब्दों का ऋज़ु प्रयोग नहीं होता, वे अलंकार, लक्षणा इत्यादि के द्वारा इस प्रकार 
प्रयुक्त होते हैं कि उनका एक सामान्य अर्थ ग्रहण करना सहज नहीं होता । 


चित्र और संगीत में तो शन्दों रा सट्टारा भो बता रहूता है. कया रेखा, ब्र्ण इत्यादि का 


पद हिन्दुस्तानी भाग ४४ 


कोई नियत अर्थ हैं जिससे सभी एक सामान्य अवधारणा वर पहुँच सके ? संगीत में तो और कठिनाई 
है । इसमे तो केवल स्वर और लग है जिनका कोई अर्थ नहीं प्रतीत होता । 


ऊपर हमने चित्रकारी के रेखा, वर्ण इत्यादि का कुछ भाव बतलाया है; किन्तु क्या सप्ो 
शेत था रक्त या पीत रंग द्वारा एक ही भाव से प्रभावित होते हैं? क्या ऋजु क्षथ्रवा वक़ रेखा का 
तात्पर्य सभी के लिए समान है ? क्या चित्रकारी की भाषा का कोई नियत प्रतीक है ? यदि नहीं तो 
क्या चित्र केवल सौन्दर्य और अलंकरण के लिए है ? क्या ये कुछ व्यक्त नहीं करते ? यदि रेखा, वर्ण 
इत्यादि कुछ व्यक्त भी करते हैं तो उनकी कोई सामान्‍य अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । 

श्वेत रंग एक चीवी के लिए एक विशेष भाव का प्रतीक हो सकता है और एक भारतीय 
अथवा एक ईरानी के लिए एक थत्य भाव का प्रतीक हो सकता हे। क्रभी-कभी तो एक ही रण 
भिल्‍्व-भिन्‍्न संस्कृति के व्यक्ति के लिए विपरोत भाव का दोतक बन जाता हे । 


इस समस्या के समाधान के लिए कुछ विद्वानों का यह मत है कि प्रते क कला का एक 
स्वाभाविक कार्य या धर्म है, यही उसकी अपूर्णता है और उसके माध्यम की विशेषता है 
सुनिश्चित होता है । 

उदाहरण के लिए, चित्रकारी का माध्यम दि-आयात्मक (7७० तांपपशाओ०्त 2।) बाह्य रूप 
है णिप्तमें केवल लम्बाई और घौड़ाई होती है। उसके निर्माण का उपादात्त वस्त्र, लकड़ी, कागज, 
शीशा कुछ भी हो सकता है, किस्तु वह दो आयामों की सीमा से परिसीमित होता है । इसके 
अतिरिक्त चित्र भी वादश्कप्ता, टेग्पेरा अथवा तैल के धाधार पर बन सकता है । प्रत्येक की क्मि- 
च्यंजनात्मक शक्ति की सीसा है. जिसमे अधिक चसक की आवश्यकता है, वह वाटरकलर को भपैक्ष! 
तैलचित्र में क्षधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त हो सकता है । 

चित्रकारी वह कला है जिसमें भाकृतिक गुण अच्छे ढंग से व्यक्त किये जा सकते हैं । यहु 
कछा रंग, रेखा, अवकाश छादि की सुन्दर सम्भावनाओं को ही व्यक्त कर सकती हैं। यहो इस छला 
छा धनोखापन है। घटना का वर्णन या मानसिक भावों को व्यक्त करने का प्रयास इस कला के लिए 
व्यर्थ है | यह कार्य साहित्य कही क्षिक अच्छा कर सकता है। इस कार्य को साहित्य के ही लिए 
छोड़ देना चाहिए । इसका मुख्य कार्य होना चाहिए भाकृतिक सौन्दर्य और इस सीमा के भोतर 
भावों का सकेत । सिजाने से लेकर पिकासो तक इसी मत के हैं । 


कला--भाषा और तथ्य 


कला के विषय में पहले यह धारणा णे कि यह वास्तविकता के सार्वलोौकिक धर्म की अनुकृति 
है ल्थवा प्रकृति के सौन्दर्य की अनुक्ृति है। 

लगभग २००० वर्षों तक यही मत रहा । इसके द्वारा कल्पनाशील कला का स्पष्टीकरण 
उम्भव न हो सका, तब यह मत प्रचार में आया कि कला कल्पता की सृष्टि है । इससे कला के 
सामाजिक और संवादवाहुक वैशिष्टय का स्पष्टीकरण न हो सका । तब यह मत निर्धारित किया 
गया कि कला मुख्यतः एफ प्रकार की भाषा है। आजकछ! यही भत प्रचलित है ! इस मत से कला 
के व्यंजनात्मक वेधिष्ट्य का स्पष्टीकरण हो जाता है । कला के भिन्न-भिन्न घटक प्रतिमा या प्रतीक 
को भाँति कार्य करते हैं, इनका अधभिव्यंजनात्मक देशिष्ट्य है । मत: आजकल इसी मत को मान्यता 
झिली है। किन्तु इस मत के सम्बन्ध मे जो प्रश्न उपस्थित होता है, वह यह है कि यह किस प्रकार 
की धाषा है ? थो सबसे प्रभावजानों सौर बहुमा ये उत्तर भिन्ना है वह यह है कि कला एक 
भॉषासंकन वो भावप्रदद मात्रा है. इस सत के धरद्रगप्य हैं इकेस प्लोर झाइ० ए० रिपर्ड स। 


अंडू २ भारतीय चस्‍कूति मे ललित कला का महृत्त्व है 


डकेस का कहना है कि कला सुझख्यत: एक प्रकार की भाषा है-भावो, बेदना, भावाभिवृत्ति की 
झाषा है। धह भाषा निश्चयात्मक कथन ( +.872ए००४४४ ० 85527707) से प्रिन्न है! 

रिचर्ड्स का कहना है कि भाषा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं--प्रतीकारमक 
और भावात्मक । प्रतीकात्मक भाषा का कार्य है दर्ण, कथन, विचारों का संचारण | भावात्मक 
धाषा का कार्य है आह्वान, भावों की व्यंजकता, भावों अयवा अभिवृत्तियों का उद्दीपन । यदि हम 
यह कहे कि 'यह विन्न पिकासों की कृति हैं', तो यहू केवल एक पूचनात्मक कथन है। किन्तु यदि 
हम यह कहें कि यह चित्र अति सुन्दर है”, तो हम उस चित्र के विषय में अपनो भावाभिवृत्ति को 
व्यक्त करते हैं । 

कूला का कार्य है भाषा का भावात्मक प्रयोग | कला का कार्य ज्ञान अथवा तथ्यास्वेषण नहीं 
है, उसका कार्य है हमारे भावों की अभिव्यक्ति! कला संकेतों की वह पद्धति है जो किसी वास्त- 
बिकता या तथ्य का निर्देशन नहीं करती । बहु केवल भावों वा अभिवृत्तियों की अभिव्यक्ति अथबा 
उद्दीपन करती है । 

कार्मप ने इस मत का शारीरिक्ष चेष्टाओं और भंगिमाओं हारा समर्थन किया है। उसका 
कहना है कि जब हम हंसते था रोते हैं अथवा अपना पैर पृथ्वी पर पटकते हैं तो हम कोई वक्तव्य 
नहीं देते, हुम केवल अपने भावों वा अभिवृत्तियों को व्यक्त करते हैं । इनके द्वारा हुम किसी सत्य 
अथव! असत्य का निरूपण नहीं करते, हम केबल अपने भावों को व्यक्त करते हैं। कल्ला की भाषा 
भी शारीरिक चेष्टाओं और भंग्रिमाओं के समान है। साहित्य, चित्र, संगीत केवल भावों की 
अभिव्यक्ति है १ 

यह मत एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्त उपस्थित करता है। क्या कला केवल भावात्मक 
भाषा है अथवा उसके हारा किसी तथ्य की भी अभिव्यक्ति होती है ? दी० एम० ग्रीव का कहना है 
कि कला केवल भावों की अभिव्यक्ति नहीं है, वह तथ्य की भी अभिव्यक्ति है । 

हास्पसे इत्यादि विद्वानों का कहना है कि माता कि कला स्पष्ट रूप से किसी तथ्य का 
संकेत नहीं करती, किन्तु वह निः्सन्देह अव्यक्त रूप से, लक्षणा के द्वारा तथ्य का संकेत करती है । 
इसी को पाकर ने “8९०४9 70८वयांगह --- गहन घछर्थ' कहा है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि 
कला ऊपरी भावों के श्रीचे किसी ऐसे गहन भर्थ का संकेत करती है जो सार्वलोकिक होता है । 

पार्कर का यह मत विचारणीय है। काव्य केवल भावापिव्यक्ति नहीं है । उसमें तथ्य का भी 
एक संकितिक निर्देश रहता है। रसेल् ने अर्थ के दो स्तर बतलाये हुँ--78६ 07007 7864 ०ं06--- 
अर्थ का प्रथम स्तर; 5९ए०त ठरपेश' ९०४४ :४-- अर्थ का ट्वितीय स्वर । काव्य में प्रथम का ऊपरी 
स्तर भले ही भावों का हों, किन्तु यदि हुम उसकी गहुराई में देखें, तो अवश्य किसी तथ्य का 
सकेत मिलेगा । 

कवि भावों की अभिव्यक्ति के हारा जीवन के किसी अनुभव को ओर भी संकेत करता है 
ओर गद्दी उसका तथ्य का साधिकार संकेत है | काव्य भावों का अलंकरण मात्र नहीं है, वह जीवन 
के तथ्य की अभिव्यक्ति भो है । 

अन्योक्तियों में भी काव्य में कोई गम्भीर तथ्य निहित रहता है । 

उदाहरण के लिए पण्डितराज जग्ननज्नाथ कवि की निम्न अच््योक्ति लोजिए -- 

“कमलिति मलिनोकरोषि चेत: 
किमिति बकैरवदेलिवाइ्लभिज्ञ * । 


परिणतमकरन्दमा्मिकास्ते 
जगति भवस्तु चिरायुषों मिलिन्दाः।॥। 


एक तालाब में कमलिनी सकुचित है । बगुले किनारे पर मछली की ओर ध्यान लगाये हुए 
हैं। कवि को उत्टेक्षा हैं कि कमलितो इसीलिए सकुचित्त है कि बयुले उसकी ओर ध्यान न देकर 
भछली में दतसित हैं। कवि कहता हैं कि है कमिलिनी | तुम अपने चित्त को दु:खित सतत करो | 
तुम्हारे परिपक्व पुष्परस के सर्म को जानने बाले प्रमर संसार में चिरायु रहें। जब तक वे 
विद्यमान हैं, तब तक तुमको क्षपते चित्त को मलिन करते का कोई कारण नहीं है ४! यह शुख्योक्ति 
है। धन्योक्ति है, है कवि, यदि ध्षरसिक सुमको नहीं पूछते, तुम्हारा अनादर करते' हैं, तो तुम बेद 
सत करो । तुम्हारे काव्य के सर्म को समझने वाले जब तक संसार में विद्यमान है, तब तक तुम्हारे 
लिए खेद का कोई कारण नहीं है।' 

इसका भावात्मक पक्ष यह है कि कलाकार की यदि लोग अवहेलना करते हैं तो उसके 
हुदय को बड़ी ठेस लगती है। परन्तू इप़में एक तथ्य भी निहित है कि जो अ्रसिक हैं, मूर्ख है, ये 
कला के महत्व को तहीं शाँक सकते । जो उसके मर्म को समझते हैं, वे ही उसका मूल्य जानते हैं 
और यदि जब्त में ऐसे थोड़े लोग भी हैं तो कोई चिस्ता की बात नहीं है । 


संगीत और अर्थ 


यह समस्‍या संधीत के विषय में और बिकट हो जाती है ! कविता में तो शब्द होते हैँ 
जिनका कुछ न कुछ छार्ण होता ही है, परन्तु संगीत में तो केवल लयथुक्त स्वर है । स्वर ध्वनि मात्र 
है। भला ध्वनि का क्‍या अर्थ हो सकता है / क्या संगीत की भी कोई भाषा है ? जो लोग यह्‌ 
प्रतिपादित करते हैं. कि संगीत निरर्थक होता है, वे संगीत की तुलना बोलो जाने वाली हिन्दी, 
अँगरेजी ह्त्यादि भाषाओं से करते हैं। 

इसके पूर्व कि हम कोई मत निश्चित करें, हमें भाषा के हो कर्थ को समझना होगा । इस 
बात पर सभी विद्वान सहमत हैं कि भाषा चिहनों कौ बह पद्धति है जो विचारों के आदान- 
प्रदान का साधन हो सके। भाषा और कुछ भी हो, उसका सुझुय लक्षण है विचार-संचार की 
क्षमत्ता । 

विचार-संचार का क्या तास्पर्य है? चिद्वान्‌ यह कहते हैं. कि विचार-संचार का तात्पर्य है 
किसो बात को कहना, उत्तकी पुष्टि करना अथवा उसका निषेत करना । इस सत से संगोत को 
हम तभी एक भाषा कह सकते हैं जब वह्‌ किसी बात का उपस्थावन जझयवा निषेध करे | 

किन्तु भाषा का यह बहुत ही संकुचित अर्थ होगा । एक नकशा है। यह न लो कुछ कहता 
दैं, व निषेध करता है, किन्तु वह कुछ तथ्यों का प्रदर्शन करता है और इस हृष्टि से कुछ तथ्यों का 
संचार करता है। इस पर ध्यान देने से भाषा के दो अर्थ साम्नने आते हैं - एक तो बह जो केवल 
कुछ तथ्य का संचार करता है, दूसरा बहू जो किसी बात का हढ कथन अथवा चभिषेध्र करता है । 
पहले बर्थ में संचार मात्र है, दूसरे अथ में हृढ्ेत्ति का निषेध हैं! 

अब हम अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से इस प्रकार ऋह सकते हैं- 


क्या हम संगीत को इस अर्थ में एक भाषा कह सकते हैं कि बह कुछ इंगित करता है, 
किन कोई इह्ोक्ति तहों करता ? 


उेडोद को हम भाषा तथों कह सुकठ़े है घब्र कि वह किसों को कुछ सूचित करे या 
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बताये । इसके सम्बच्ध में अभी तक दो उत्तर मिलते हैँं। एक उत्तर आत्मसीमित (#प्ा0च०ए०णाडों 
भत का है और दूसरा परनिर्देशक (8६६९४०४०४०८७) मत का | 

झात्मसीमित मत यह कहता है कि संगीत अपने में ही सीमित है। वह अपने से बाहर किद्नी 
का भी तिर्देश नहीं करता । वहु विचार-संचार का माध्यम नहीं है। भाषा के लिए शब्दावली की 
आवश्यकता होती है जिसका नियत भर्थ होता है । ठंगीत की कोई शब्दावली नहों है। अतः 
संग्ोत भाषा नहीं है । संगीत केवल मधुर स्व॒रों गौर लय का बनाव-अुद्भार है। 


परनिर्देशक मंतर का यहु कहना है कि संगीत की अपनी भाषा है। संगीत भावों और 
आन्‍्तरिक मानसिक्क स्थितियों का छोतक है । 

जर्मन विद्वान हैन्सलिक परनिर्देशक मत के परम विरोधी हैं। वे कहते हैं कि संगीत में 
किसी वस्तु वा विचार का निर्देशक नहीं हो सकता, क्योकि इसकी कोई नियत शब्दावली नहीं 
है । यदि हम स्वर का कोई विशेष अर्थ करते हैं तो बह सर्ववा मतमाना होगा, क्‍योंकि उस स्वर 
और, अर्थ में कोई कारणात्मक सम्बन्ध नहीं है। इसके विर्णय का कोई उपाय नहीं है कि परस्पर- 
विरोधी अर्थों में कौन-सा ठीक है | 


भाषा में प्रत्येक शब्द का एक ऐसा नियत अर्थ होता है जो कि एक विशेष वस्तु वा 
क्रिया का निर्देशक होता है, किन्तु संगीत में कोई विशेष स्वर अथवा स्वर-समुदाय किसी नियत 
झ्ञाव या संवेग को व्यक्त नहीं करता । उसके स्वरों का भिन्न-भिन्न श्रोताओं के लिए भिन्न-भिन्न 
अर्थ हो सकता है । 

परतिर्देशक मत का यह कहना है कि संगीत एक प्रतींकात्मक भाषा है जो भिन्न-भिन्न 
ज्लावों का प्रतीक मात्र बन सकती है! 

इसके विरोध में हैम्सलिक इत्यादि यह कहते हैं कि यदि हम यह मान भी लें कि स्वर 
प्रतोकात्मक हैं, तो भी यह कहना पड़ेगा कि वे कोई तियत प्रतीक नहीं हैं। उत्तर में परनिर्देशक 
मत यहु कहता है कि जैसे चित्र में कुछ अपारभाषक प्रतीक्ष (09०8५०४ 5फ7770०08) को स्वीकार 
करते है, वैसे ही संगीत में भो कर सहते हैं। एक चित्र में ऋजु रेखा का अर्थ चेतना हो सकता है, 
दूसरे में मानव की गरिमा । इसी प्रकार हम संगीत में भी प्रतीक को समझ सकते हैं । 


घदि हम इस बात को मान लें तो सभी स्वरों को अपारभासक प्रतीक मानना पड़ेगा, 
क्योंकि कोई भी स्वर पारभासक प्रतीक (७7579&7०7६ 57770) नहीं है । इस स्थिति में संगीत 
एक ऐसी भाषा बन जायगा जिसका कोई भी नियत अर्थ न हो । 

भाषा का व्यवच्छेदक लक्षण है भावों का पारस्परिक आदाव-प्रदाव | यहु तप्नों सम्भव 
हो सकता है जब बत्ता ओर शोता में एक पारस्परिक सामान्य अवबोधन हो । स्वर में कोई पार- 
स्परिक सामान्य अवबोधन नहीं है, अतः इसको हम भाषा नहीं कह सकते । 

जर्मत दार्शनिक शोपेनहाद र का मत है कि संगीत किसी विशेष घटना, भाव वा संघर्ष को 
नहीं व्यक्त करता, बहू केवल समीहा (१७७४7) की क्रियात्मकता को व्यक्त करता है। संग्रीत के 
स्वरों का आरोहण-अवरोहण, चतार-चढ़ाव केवन्न मानवीय समीहा के जग्रतरण अथवा अतितरण को 
व्यक्त करता हैं । अतः संगीत का एक ही निर्देश्य है मानवीय समीह! की दोलायमानता । शोपेब- 
हावर का यह मत बहुत ही संकृचित है। यह संगीत को निष्ठा, भाव, उद्दोपत, इत्यादि से प्रृथक्‌ 
कर, कैवल समीहा में परिसीमित कर देंता है । 

बैन्सलिक के तात्पर्य को कय सोर्ों ने समझा है हेन्धलिक के मत का यहू तालय॑ नहीं है 
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कु संगीत कुछ भी व्यक्त नहीं करता । इनका तात्पर्य यह है कि संगीत मानव के अनुभव की अनेक- 
ब्पता या. विचित्रता को व्यक्त करता है। भारतीय वितकों के शब्दों में संगीत माधुर्य, ओज 
और प्रसाद गुण को व्यक्त करता है । 

हैन्सलिक भी इनको संगीत का भान्‍्तरिक गुण मानता है, बाह्य नही । 

सच बात तो यह है कि सार्थकता और तिरर्थकता केवल साहित्य में ढूंढ़ी जा सकती है 
बयोकि उसका माध्यम शब्द है। चित्रकारो और संगीत में इनको दूंढ़ना व्यर्थ है। इन कलाओं में 
अभिव्यज्ञात्मकता है जिसका सम्बन्ध भावों से है । 


संगीत भाव की जिस गहराई को व्यक्त करता है, उसको व्यक्त करने के लिए मानवीय भाषा 
मे कोई शब्द तही है। भरत ने अपने नाय्यशास्त्र में महु लिखा हैं कि भाव के कुछ ऐसे मार्मिक क्षण 
होते हैं जो केवल संगीत के द्वारा व्यक्त किये जा सकते हैं, न तो अभिनय के द्वारा, न भाषा के 
द्वारा । इसी लिए हमने नाटक में संगीत का प्रयोग किया है । 

माध्यम की दृष्टि से संगीत की ओर बिलक्षणता प्रतीत होती है। स्थापत्य में माध्यम ईंट 
झौर पत्थर है जो हमको बाहर से लेना पड़ता है और जो कठिन होते हैं। उनके द्वारा हम शावों 
को नहीं व्यक्त कर सकते । 

भूतिकला में भी माध्यम पत्थर अथवा ताँबा, पीतल, कांध्य इत्यादि होता है। ये भी हमको 
बाहर से लेने पढ़ते हैं ओर इनमें भी कांठिव्य होता है | इनके हारा भी भावों को व्यक्त करना बहुत 
कठिन है और सूक्ष्म भावों को व्यक्त करना असम्भवप्राय है । 


खिन्रकारी का माध्यम रेखा, वर्ण इत्यादि है। इसमें भी वर्ण, कागज, वस्त्र इत्यादि सब 
बाह्य पदार्थ हैं। किन्तु इतमें वह काठिन्य नहीं है जो कि स्थापत्थ भोर मूर्तिकला के माध्यम में है । 
इस माध्यम के द्वारा हम केवल एक सीमा ही तक भावों छो व्यक्त कर सकते हैं। सृक्ष्म भावों को 
तो इंगित करना भी दुष्कर है। 
काव्य का माध्यम शब्द, छंद, असंकार इत्यादि है | इस माध्यम की एक विशेषता तो यह 
है कि इनका कोई बाह्य आधार नहों होता । ये सत्न अपने भोतर से ही उमडते हैं । दूसरी विशेषता 
यह है कि इनके द्वारा भावों की अधिक अच्छी अभिव्यक्ति हो सकती है | भाव एक ऐसा शब्द हैं थो 
विचार, वेदता (६०१:०४) और अभिवृत्ति (४78७) सनी का द्योतक है | तीसरो विशेषता यहु 
है कि इस माध्यम के द्वारा सूक्म भावों को भी व्यक्त कर सकते हैं। चौथी विशेषता यह है 
कि इस माध्यम में सन्दिग्धता भौर अस्पष्टता बहुत कम होती है। किन्तु हृदय के अच्तस्तम भाव 
इस माध्यम से भो पूर्ण रूप से नहीं व्यक्त हो सकते | यदि हम इस कला को साहित्य के व्यापक अर्थ 
में लेंऔर इसमें उपन्यास, कहानी इत्यादि करा भी संम्रावेश कर लें-नाटक तो भारतीय हृष्टि से 
काव्य के अन्तर्गत आ जाता है-- तो इसके दारा हम घटना का भी वर्णन कर सकते हैं और चरित्र- 
लित्रण भी । 
अब हम संग्रीत को लें। इसका माध्यम स्वर और लग है । यह साध्यम भी बिल्कुल आँतरिक 
हैं। हमको इसे बाहर छे नहीं एकन्र करता पड़ता । संगीत में दो ऐसी विशेषत्ताएँ हैं जो अन्य किसों 
कला में नहीं हैं । एक है काकू । काकू शब्द 'के' धातु से सिष्पन्न हुआ है जिसका आर्थ है ' लोकोप- 
ताफ्यो:--ध्वनि की वह लोचना या लचीलापत जिसके द्वारा हृदय का उपताय या सूक्ष्मतम भाव 
व्यक्त किया जा सकता है। यह शक्ति केवल ध्व्ति में है, शब्द में नहीं है । 


दूसरे विशेषता यह है कि ध्वनि में कर्षण भुभ हैं। इसको हम कई मात्राओं तक शझ्लोच 
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सफमते हैं । शब्द को हम कुस अर्थात तीद भात्रा तक ही खोंच सकते हैं। इससे अधिक खीचते में 
शब्दत्व की हाति हो जायगी और वह ध्वनि में हो परि्ातित हो जायगा। 
इन दो विशेषताओं के कारण सेंगीत में जो सुक्ष्मतम भावों को व्यक्त करने की शक्ति है, वह 
अन्य किसो कल! में नहीं है 
एक बात और है । स्वर के माध्यम में जो भ्व्यवहितत्व अथवा अनन्तरता [स7770078८५) 
है, वह अन्य किसी माध्यम में नहीं है। शब्द थी भाव और अभिव्यक्ति के बीच में एक व्यवधान है, 
परत्तु ध्वनि थौर भाव में कोई व्यवधान नहीं है । श्वनि या स्वर भाव की बहु सहज भाषा है जो 
पशुओं तक में व्याप्त है । ध्वनि एक हृदय से तरंमित होती है और दूसरे हुदय तक जाती है । 
यह कहने पते आवश्यकता नहीं कि जिस भाषा में कोई काव्य लिखा गया है, यदि हम उस 
भाषा को नहीं जानते तो हम उसका कोई आस्वादत नहीं कर सकते । किन्तु स्वर तो मानव गान 
की मातृभाषा है। वह मस्तिष्क के हारा नहीं समझा जाता। उसकी छभिव्यक्ति केवल हुदय के 
स्पन्दन में होती है और उसके द्वारा पशु और पक्षी तक प्रभावित होते हैं। 
कला का प्रियत्व 
हमने कला की विशेषतातं फो समझते का प्रयत्त किया हैं। यही पर एक और समस्या 
पर हमको विचार करना होगा । क्या फारण है कि कला की निर्मिति हमको इतनों प्रिय और सरस 
प्रतीद होती है । दूसरे शब्दों में कला के रसग्रहण [ 8 0997804607४) का क्‍या सिद्धान्त हैँ? 
इस विषय में भी कई मत हैं । उनमें से मुख्य मतों पर हम यहाँ विचार करेंगे । 


ण्याजात्मक मत 

एक मंत यह है कि कला का आस्वादन एुक प्रकार का च्याज है। हम इसकी 
क्रीड़ात्मक मत भी कह सकते हैं। इस मत के लेंग, प्रुस्त इत्यादि समर्थक हैं। उनका यह 
कहना है कि कला के आस्वादत और क्रीड़ा या खेल मे समता है! दोनों अव्यावहारिक हैं, आह्वादकर 
और इच्छात्मक हैं। सभी कल्ात्मक व्यापार एक प्रकार का प्रवंचनात्मक खेल है.। खेल दो प्रकार 
का होता है -प्रवंचनात्मक और गम्भीर | कला प्रबंचतात्मक खेल के समान है। वह एक अति- 
सज्जित, र॑ंजक, परिमाजित, प्रवंचनात्मक खेल है। इसका मुख्य तत्त्व एक सचेत आत्म-प्रबंचना या 
व्याज है। प्रबंचना[त्मक खेल वह होता है जिससे खिलाड़ी अपने को वह व्यक्ति मान लेते हैं जिप्तको 
वे अच्छी तरह जानते हें कि वे वह व्यक्ति नहीं हैँ । प्रत्येक कलात्मक व्यापर और उप्तका रप्षग्रहण 
(४777००० ०७) इसी छद्य अथवा व्याज से परिपूर्ण है कल्पनात्मक को वास्तविकवत्‌ मान लेना 
ही इसका सार है। कला के रसग्रहण में विश्वास अथवा अविश्वास का प्रश्न नहीं होता । बह 
विश्वास का व्याज मात्र है। कुछ थोगों का यह कहना है कि इसमें विश्वात्ष का व्याज नहीं होता, 
केवल अविश्वास का स्थगन या निलम्बन हो जाता है । हंम अपने र्तग्रहण में इस बात को अर्संगत 
समझते हें कि यह वास्तविक है या नहों । 


भावात्मक मत 

रिचर्ड स और उसके अनुयायी यह कहते हैं कि विश्वास अथदा अविश्वास का प्रश्त तो 
विषय-बस्तु या कथा के सम्बन्ध में उठता है। हमारा तो यह मत है कि काव्य अथवा कन्मा की 
भाषा केवल भावात्मक है तष्यात्मक है हो नहीं । काव्य किसी तथ्य का निर्देशन करता ही नहीं. 
यह केवल भाव का चित्रण, खनुमोदत बचना उद्देपद करता है । रिचर्श स के इस मत पर 





|9. अशर खत पक ही पा 


५४ (हिन्दुस्तानी शत ह४ 


देशों में बहुत विचार हुआ है| इलियद, दुन्यभशूक्‍त जैसे विद्वानों ने अंशतः था पूर्णत! इसका समर्थन 
किया है । 

स्विर्ड स के मत के अतुस्तार काव्य केवल भावात्मक अभिवृत्तियों का चित्रण है और इस 
बतिवुत्ति का आस्वादत विना तथ्यों की स्वीकृति, अस्वीकृति अथवा व्याज के किया जा सकता है। 
कास्य क्या छहता है, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, काव्य अपने में कया है, केवल इतने के ही 
हुपारा प्रयोजन है। काव्य अपने में केवल हुमारी भावात्मक अभिवृत्तियों का सघटित चित्रण है । 

यदि हम किसी कविता को ठीक से पढ़ें, तो विश्वास अथवा अविश्वास का प्रश्न हो नहों 
उठता $ यह प्रश्न तो केवल वैज्ञानिकों, धामिक अथवा नेतिक व्यक्तियों के लिए है जो कला के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार के कार्य-कलाप मे लगे हुए हैं 

यदि विचारपूर्वक देखा जाय, तो काव्य भाव-चित्रण मात्र नहीं है । हमें काव्य को उसकी 
घमग्रता में लेना चाहिए । उसके भाव, कलेंकार छन्द, तथ्य-निर्देशन इत्यादि अंग हैं। यदि हम 
उसके अन्य धंगो को छोड़कर केवल भाव को पूर्ण कविता मान बैठे, तो हम उसकी समग्रता में उसे 
नहीं देख या पढ़ रहे हैं। हम उसके एक पक्ष को पूर्ण भान बैठते की भ्रान्ति कर रहे हैं। केवल भाव 
पर बल देना कविता का व्यायर्तक रूप होगा, सम्पूर्ण रूप नहीं ! 

यह मत आंशिक है कि काव्य केवल भावों का प्रस्तुतीकरण था चित्रण करना है । काव्य 
या साहित्य तो मातव की ऐसी सूक्ष्म जनुभूतियों का चित्रण करता है जिनका चित्रण कोई भी मनो- 
वैज्ञानिक आज तक नहीं कर पाया है । 


व्याजात्मक मत में यह दोष है कि उसने यह मान लिया है कि कला में जो कुछ भी कहा 
जाता है, बहु सब असत्य है | हम व्याजरूप में उसको सत्य मातकर उसका भआस्वादन करते हैं। यह 
सर्देथा सत्य नही हैं। कला में भानवीय अनुभूतियों के तथ्य का भी मिर्देशन होता है जिसका 
स्पष्टीकरण व्याजात्मक सिद्धान्त से नहीं हो सकता । केवल कथावस्तु को कला का सार भान लेना 
कूला के साथ अन्याय करना है । 


फ्रायड का अभिलाषात्मक मत 


इस मत का संक्षेप में पहले भी हम उल्लेख कर चुके हैं। फ्रायड चेतना की भूल प्रवृत्ति को 
रत्यात्मक मानते हैं और मन के घचेतन स्तर को वहु चेतन स्तर से अधिक व्यापक और प्रभावशाली 
मानते हैं ॥ उत्का मत है कि जब समाज के बच्चनों के कारण हस कपते रवत्यात्मक अभिलाष को 
तृप्ति नहीं कर पाते जौर उनका बलपूर्वक विश्नह फर देते हैं, तब वे अभिलाष हमारे मन के अचेतन 
स्तर में निमग्त हो जाते हैं । कला और कुछ नहीं है, इस्हों अभिलाषों को कल्पना द्वारा तृप्ति है 
भोर कन्ना का आस्वादत भी अपने विफलीभृत, व्याहृत अभिलाषों की तृप्ति है। कलाकृति और उसका 
जास्वादन दोचों व्याहत अभिलाषों की कल्पनात्मक तृप्ति हैं। कला की विषयवस्तु रत्यात्मक अभिलाषों 
की पूर्ति है, केवल उसका ढाँचा, उसके सोन्दर्यवोधक शब्दों, वर्णों भयवा मधुर स्वरों का 
प्र दर्शन है। 

पहले तो यही भ्रान्त घारपा है कि मानव के सभी अभिलाए रत्यात्मक या लेंगिक (३९ऋण४!) 
हैं बड़े होने का अभिलाष, अधिकार का अभिलाष, विजय का अभिलाष, समाजसेवा था देश-सेवा 
का अमभिलाप, मुक्ति का अधिलाष इत्यादि कथमपि लैड्धिक नहीं फहे जा सकते । 


४... भह प्रात है कि कल्प की अभिव्यक्ति में कश्पना का बहुत पारी जाप्तार है. किन्‍सू यहू तथ 





भू! रे भारतीय सस्कूृति से ललित फला कर महस्व श्भ््‌ 


नहीं है कि सभी कल्पना रत्यात्मक होती है। व्यास ने महाभारत की, वाल्मीकि और तुलसीदास ने 
रामायण की रचता अपनी रत्यात्मक प्रवुत्ति की तृप्ति के लिए नहीं की थी ! 

फ्रायड के मत से वीर, रौद, हास्य, अद्भुत, शान्त इत्यादि रसों का स्पष्टीकरण सम्भव नहों 
है । उनके मत से निकृष्ट और उत्कृष्ट कला का भेद भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता | 


टॉल्स्टॉय का भावात्मक मत 

टॉल्स्टॉच के मत से कलाकृति और कला का आस्वादन दोनों ही भावात्मकू भोग हैं । उनका 
मत यह है कि अपने अनुभृत भावों का आह्वान और दूसरों के प्रति उनका संचोरण ही कला का 
उद्देश्य है। उनका विश्वास है कि उत्तम कलाकृति और उसके बास्वादन के द्वारा मानव-चित्त एकता 
के सुत्र में ग्रथित होगा और इससे उसका जाध्यात्मिक अधभ्युदय होगा | 

टॉल्स्टॉय के मत में यह भ्रान्ति है कि उन्होंने मान लिया है कि भाव के संचारण से दूसरे में 
उसका भोग उत्पन्न हो जायगा । कलाकार एक भाव व्यक्त करता है। यह आवश्यक नहीं है कि 
दूसरे सब उससे प्रभावित हाँ * 

भाव कला का अंश या णंग साथ है। अग को जंगी समझ लेना यह दूसरी भ्रान्ति है। 
तीसरी भ्रान्ति यह है कि बहु केवल आध्यात्मिक भाव को कला का सार मानते हैं | इससे कला का 
क्षेत्र बहुत ही परिसीमित हो जायगा। 


विमर्शात्मक आस्वादन (29: 88 007/९09]8 007) 

अफेस, ज्रु लो आदि विद्वानों ने विमर्शात्मक आस्वादन ही कला का रप्ग्रहण माना है। यही 
मत सर्वोत्कृष्ट है, किन्तु इस आस्वादन का वे पूर्ण विश्लेषण नहों कर पाये हैँ ! इसका पूर्ण विवेचन 
भारतीय चिन्तकों ने किया है जिसका हम आगे प्रतिपादत व रेगे । 


भारतीय संस्कृति में कला-सम्बन्धी चिन्तन 


भारतीय संस्क्रति में सभी कजाओ के तिबय्र में उतना विस्तृत चिन्दन नहीं हुआ है जितना 
कि पाश्चात्य देशों मे । यहाँ कशा-सम्बन्धी चिन्तन मुख्यतः काव्य और नाटक के सन्दर्भ में हुआ है । 
किन्तु यह चिन्तन जिन निष्कर्षों पर पहुँचा है, वे अद्वितीय ओर अनुपम हैं । 

लगभग डेढ़-हुज़ार वर्ष से इस विधय पर निरन्तर चिन्तन होता रहा और बनेक ग्रन्थ लिखे 
गंग्रे जिनमें से कुछ खो भी गये हैं । शब्द, अर्थ, छन्द, अलंकार, अधितय, रसे, ध्वन्ति इत्णदिं विषयों 
पर यहाँ के चिस्त॒कों ने पर्याप्त विचार किया है। उनके सब मतों पर यदि विचार किया जाय तो 
पूरे एक ग्रंथ की भावश्यकता होगी हम यहाँ पर केवल मुख्य भिष्कर्षों की चर्चा करेंगे। सक्षेप में 
यह कह देना आवश्यक है कि भारतीय विस्तन का दृष्टिकोण मुख्यतः आध्यात्मिक रहा है । 


भारतोय चिन्तन में सौन्दर्य-बोध 

सैकसमूलर जैसे विद्वान जो भविष्य-दर्शन के मर्मज्ञ हैं, को यह धारणा है कि हिन्दू-विस्तन में 
प्रकृति के सौन्दर्य का बोध चहीं दिखलाई देता । पहले तो यह कथन बिलकुल ठीक नहीं है क्योंकि 
सस्कृत काब्यों में प्रकृति के सौन्दर्य का पर्याप्त वर्णन है, ऋतुओ के सौन्दर्य का मनोहर चित्रण है । 
दूसरे 'सोन्दर्य/ शब्द का प्रयोग कम हुआ है, क्योंकि सौन्दर्य' शब्द प्राय: वस्तुनिष्ठ है। उसके स्थान 
पर 'रमणीयता' अथवा चारुत्व' शब्द का अधिक प्रयोग हुआ है। उत्तकफा एक वार्फनिक कारण है । 
पाश्चाध्य विद्वान मे सत्ता को दो खच्रण्डों में विताहित कर दिया था - प्रमातुनिष्ठ अथवा त्यतुनिष्ठ 
(म्पए]०00४«), प्रभेवनिष्ठ मषवा वस्तुनिष्ठ (00॥०७८घध०) । 





२६ हिंदुस्तानी भाग ४४ 


आधुनिक वैज्ञानिकों ने, विशेषक्षर आइन्स्टाइन मे, इस मत का खण्डन क्षिया है। उनका 
कहना है कि कोई भी वस्तु ऐसी नही है जो फेवल दृश्य हो। सभी हृश्य, सभी प्रमेय, द्रष्टा, प्रभाता 
के सापेक्ष हैं। छुन्दर केवल वस्तुनिष्ठ नहीं है। उसमें द्रष्टा वा प्रमाता की दृष्टिभंगि विद्यमान है । 
इस दृष्टि से सून्दर पे 'श्मणीयता” शब्द अधिक उपयुक्त है, क्योंकि (रमणीयता' में हृश्य और द्रष्टा, 
जिसके द्वारा बहु रमण करते के गोरव है, दोनों का अंश विद्यमान है । 

'रमणीयता' का अर्थ पण्डितराज जगन्नाथ ने इस प्रकार दिया है-- 

'रप्तणीयता च लोकोत्तराहलादजनवज्ञानगोचरता' अर्थातु 'रमणीयता वह है जो चित्त में एक 
लोकोंतर आनन्द को उत्पन्न करे । रघणीयता' कला-सस्वन्धी शब्द हैं। कला द्वारा केवल इन्द्रिय- 
गोचर आनन्द नहीं होता । इच्चियगोचर आाह्वाद लौकिक है । कलागत धाह्वाद क्रलौकिक होता है । 
इसको व्यक्त करते के लिए 'रमणीयता' शब्द अधिक उपयुक्त है । 

भाव ने तो यहाँ तक कह डाला है-- क्षणे क्षणे यन्‍्तवतामुपैति त्तदेव रूप॑ रमणीयताया:”.... 
रमणीयता वह है जो प्रत्येक क्षण से चवत्व लाभासित करें। कालिदास ने भी द्रष्टा के हष्टिकोण से 
ही कहा है, सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वम्‌ आकृति विशेषायाम्‌ -- विशेष भाक्ृतियाँ सभी अवस्याओं 
में रमणीय होती है । 

अतः र्मणीय” शब्द कला की दृष्टि से सुन्दर से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें हश्य के 
साथ दरष्टा को सपिक्षता विद्चमान है | 

सोन्दर्य-बोध का वास्वविक वर्णन कैवल वस्तु अथवा विषय की दृष्छि से नहीं हो सकता । 


रस को अवधारणा 

भारतीय विन्तन में रत को धवधारणा विभत के सोन्‍्दर्यशास्त्र को बहुत ही महत्वपूर्ण 
परिदान है । इस रस की अवधारणा पर हम दो दृष्टियों स्रे विचार करेगे--मनोवैज्ञामिक और 
हात्विक ) 
मदोवैज्ञानिक दृष्टि 

रण का अर्थ होता है--स्ार, जूस और मास्थादन । जब हम किसी खाद्य पदार्थ को चबाते 
हैं, उतके रस को जिंह्ला के द्वारा आास्वादन करते हैँ और इस आत्वादन में आाह्वाद का अनुभव 
करने हैं, ठव हम कहते हैँ कि इसमे इसको बहुत रस मिला । रस! शब्द से हमें चर्वणा, आस्वादन 
और बाह्वाद, दोनों का बोध होता है । कला में “रस' शब्द मुख्यतः भाव के सन्दर्भ में प्रयुक्त होता 
हैं। भाव का स्वभाव यह है कि वह क्रिया की ओर भ्रवृत्त होता है । जब हमको क्रोध आता है, तब 
हमारी मट्ो बंध जाती है, हमारा चेहरा लाल हो जाता है, हम आघात करने पर उद्यत हो जाते 
हैं। जब हमें भय होता है, तने हम भाणते हैं इत्यादि, किन्तु जब भाव की यह प्रवुति नियद्ध हो 
जाती हैं, जब वह हमारे व्यक्तिगत मानसिक दशा को नहीं व्यक्त करता, तब हम मन-रूपी जिह्ना पे 
उसकी घर्वणा कर, उसका स्वाद लेते है भौर भरह्वाद का अनुभव करते हैं। इस मवोवैज्ञानिक दृष्टि 
से हम उसको रस” कहते हैं । 


तात्विक दृष्टि 

किन्तु इससे वढ़कर तात्विक दृष्टि है। इन्द्रियों और मन के द्वारा तो हम चारों जोर केवल 
तावात्व का ही प्रनुदत करते हैं | वैदिक काल से ही भारतीय चिल्तक इस खोज में लगे रहे कि इस 
चानात्व के भीतर क्या फोई एकस्व सी है जो सुबकों एक सूत्र से भ्रवित करता हैँ। वैदिक चिल्तन 


अज्ू २ भारतोय ससत्कृति मे ललित कला का सहत्त्त शछ 


का जो चरम उत्कर्ष है जिसे उपनिषद्‌ या वेदान्त कहते हैं और कश्मीर का शैबागम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि इस नानात्व-संकुल बिम्ब का एक अधिष्ठात है जिसको हम वास्तिवाणी शाब्दों के धारा 
हो अभिहित कर सकते हैं, किन्तु जिसको हम एक “अस्तिवादी सचब्चिदानन्द' पाब्द के हारा इंगित 
कर सकते हैं। उत्त तत्व का एक स्फूलिंग हमारे भौतर आत्मा के रूप में विद्यमान है झौर वह 
बिम्ब में भी निहित है। 

वह चित्स्वहूप तो है ही, वह आनल्दस्वरूप भी है। भारतीय चिन्तन में एक क्रान्ति और 
हुई । पहले यह विश्वास था कि हमारा सास्प्रतिक जीवन केवल एक अधिक उच्चतर जीवन का 
मार्ग है। हमारे जीवत का वास्तविक लक्ष्य स्वर्ग है जहाँ हम वेवताओं के साथ निवास करेंगे । 
उपनिषद्‌-काल से इस विश्वास में भो परिवर्तन हुआ । हमारे चिन्तक झब इस सिद्धान्त पर पहुँचे 
कि जीवन का चरम लक्ष्य काल्ान्तर में नहीं प्राप्त करना है, इसी जीवन में, इसी कालतट पर 
उसे प्राप्त करना है । इसे उन्होंने जीवनमुक्ति कहा है। जब मह सिद्धान्त हुआ कि जोवन के चरम, 
परम लक्ष्य को संसार के बाहर नहीं प्राप्त करता है, इसी संसार में ही बह प्राप्त किया जा सकता है । 
अब हमारे चिन्तक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह लक्ष्य भावों की शुद्धि और पवित्ता द्वास प्राप्त हो 
सकता है। इन्हीं चिन्तकों का परिणाम है रसशास्त्र । 

तैत्तिरोीम उपनिषद्‌ का कथन है--“रसो वे सः) रस हां बाय लब्ध्धा आनत्दी भवति' | 
इस विश्व और जीवत का परमतत्व रस है। रस से हो मानव को आनत्द मिलता है / एक जगह 
पर और कहा है - आनन्दो बहोंति” । “रस! झब्द का दो अर्थ है--प्ार और रसनीय आननन्‍्द- 
स्वरूप ) ब्रह्म ही समस्त विश्व का, समस्त जीवन का रप है, आनन्द है । वह विश्व के ऐक्य भौर 
समरसता का व्यंजक है। जब यह कहा जाता है “काव्यस्य आत्मा रसः”, तो 'आत्मा' शब्द 
का इस उक्ति में केकल आलंकारिक प्रयोग नहीं है, उसके द्वारा उस्ती ऐक्प और सपरसता की ओर 
संकेत है जो समस्त विश्व शौर जीवन का सार है । 

जीवन में हम केवल सुख ओर दुःख का अनुभव कर सकते हैं। आनन्द सुख ओर दुःख 
दोनों से परे है। उसका अनुभव तभी हो सकता है जब हमें उस सार का, उस ऐक्य का, उस 
समरसता का अनुभव हो जो विश्व के उर में अव्यक्त रूप से विद्यमाव है। इस्चका धनुभव योगियों 
फो घोग के द्वारा होता हैं। कला भी एक प्रकार का योग है। कल्ला के माध्यम से भी उस ऐक्य 
का, उस आनन्द का हमको एक क्षणिक अनुभव होता है। इसीलिए हमारे चिच्तकों ने कहा है कि 
कला का आत्मा रस है ॥ 

पाश्चात्य चिन्तकों ने कहा है कि कला सोन्दर्य का व्यंजक है। किन्तु सौन्दर्य क्या है >जब 
यह प्रश्न होता है, तब भिन्न-भिन्न उत्तर पिलते हैं और वे भी वस्तु के बाहरी रूप की दृष्टि से । 
कोई कहता है सामंजस्य (४४००४०४४) सौन्दर्य है, कोई कहता है. समानुपात (छ7०ए०7पं०ा) 
सौन्दर्य है। जितने सौन्दर्य-बोध के लेखक हैं, उतती ही पृथक्‌ -पृथक्‌ सौन्दर्य की अ्वधारणा.है। 
भारतीय घिन्तक्षों के अनुसार ये सब सौन्दर्य नही है, केवल सोन्दर्य के बाह्य दृश्य चित्र है । ये सभी 
हृष्टियाँ उस आधार, ऐक्प और रस को इंगित करती हैँ जो सब्न में व्यात हैं। वही ऐक्य, वही 
सार वास्तविक सौन्दर्य हैं और वही वास्तविक रस है। हम केवल उसके बाह्य चित्रों को देखते हैं 
भोर प्रसन्न होते हैं, किन्तु वास्तविक सौन्दर्य इन्द्रियातीद्र है। यह तो वह रस है जिसका एक क्षणिक 
अनुभव सस्वोद्रेक के ही द्वारा हो सकता है. हम दैनदिन के जीवन के घफ्कर में इस प्रकार फंसे 

।्प 


श्ड हिन्दुस्तान कागे डंडे 


रहते हैं कि उसका हमको आभास ही नहीं होता । जब कल्ला के हाशा इस चबकर में थोडा ध्यवशधास 
होता है, तब सहृदय को उस रस का क्षणिक बनुधव होता है । 


भरत का रस-सुत्र 

नाटक के सन्दर्भ में वर्षो पे अनुसंधान और प्रयोग के जनच्तर भरत ने नाव्यशास्त्र में रस- 
धृत्न को उपस्थापित किया । वहू इस प्रकार है-- 

'विधावातुभावव्यमियारिसयोगाइसनिष्पत्ति:/” । भ्र्यात्‌ू, विभाव, अनुभाव और व्यभिचयरि- 
भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। पहले तो हमको यह समझ लेना है कि कवि किसी 
रझवा या तथ्य की जीवन है उठाकर एक दूसरे धरातल पर ले आता है जिसमें परिकल्पना का 
पर्याप्त अंश रहता है । किसी भी कलाकृति का लाधार जीवत होता है, किन्तु बहू जीदन का फोटो 
वहीं है, उसका चित्रण है। कवि जब लोक से, जीवन से उठाकर भाव को काव्य के धरातल पर ले 
आता है, तभी वह रस में परिणत हीता है। मम्भट ने काव्य-प्रकाश में रस-स्वरूप का वर्णन इस 
प्रकार किया हैं : 

“कारणान्ययथ छार्मणि सहुकारोणि याति च। 
र्यादे: स्थायिनों लोके तानि चेन्नाष्टयकाव्ययों: ॥ 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यस्ते व्यकत्तिचारिणः। 
व्यक्त: से तैविभावाओे! स्थायी भावों रसः स्मृत ॥ (प० २७-२५) 

अर्थात्‌, सोक में रतिं जादि झूप स्थावी भाव के जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं, वे 
यदि नाटक अथवा काव्य में प्रयुक्त द्ोते हैं दो क्रशः विभाव, अनुज्ाव और व्यशभिचारी भाव कहलाते 
हैं और उन विभावादि से व्यक्त बहु रति आदि रूप ध्यागी शाव रस कहलाता है 

न्नोक में पाद वहु है जो होता है, जो हम पर ग्रुजरत्षा है, जो घटित होता है। काव्य मे 
भाव वह है जो हमें भ्रावित करता है, जो प्रधशित है, ओो प्रदृटीकृत है, कल्पना में उपन्यस्त है, जो 
क्षायमय चिस्तत करवाता है । काव्य में, नाटक में कझ्ाकार हमको शोक के धरातन मे उठाकर एक 
दुधरे लोक में पहुँचा देता है। लोक में भाव है। काव्य में वह रस में परिणत हो जाता है । रस को 
समझते के लिए हमें स्थायी भाव को प्रुख्यत: समझता होगा । 

ध्वायी भाव मन में स्थिर रूप से रहने वाला प्रसुत संस्कार है जो अनुकूल उदबोधक सामग्री 
को पाकर कअमिव्यक्त हो जाता है और हृदय में एक अपूर्व आतत्द का संचार करता है । इसी स्थायी 
भाव की अभिव्यक्ति भास्वाध्यममाव होते के कारण रस कहलाती है। इसलिए भममाठ ने कहा है 
“उक्त: व तैविभावाद: स्थायी भावों रसः स्मृुतः! । 


स्थायोभाव का वर्णन विशुद्ध मनोवैज्ञानिक काधार पर काव्यशास्त्र ने किया है । पाश्वात्य 
मतोविज्ञाद में इसका सबसे उत्तम प्रतिपादक मैख्डुमल है। मैग्हुगंल का कहना है कि मानव के 
भीतर एक प्रकृति-प्रदत्त शक्ति है जिसे मूलप्रवूत्ति या सहुज प्रवृत्ति (7750700) कहते हैं। प्रत्येक 
मुलप्रवृत्ति इक नेंसगिक भाव (०7०४०) से सम्बद्ध है। इस सृसप्रशृत्ति के कारण व्यक्ति किसी 
विशेष पदार्थ की झोर प्रवृत्त होता है ओर उसकी उपस्थिति में एक विशेष प्रकार के मन:क्षोभ 
(८०४०४००) का अनुभव करता हैं। जिसको मैगुय्ल ने मूलप्रदृत्ति से सम्बद्ध भनःक्षोत्र कहा है, 
उसे साहित्य ने स्थायीभाव कहा है | स्थायीभाव एक ऐसा शब्द है जिसमें मैंडुगल का 408५0०६ 
आर ०००५४०० दोनों अलुस्यूृत हैं। स्थायी” शब्द नेसगिक प्रवृत्ति का सूचक है और 'भाव' शब्द 
सन-क्षोध्र या ८४०४०प का मनोविद्वान ने मूलप्रयृध्तिमों के साथ भार्दों के सम्बन्ध का निश्पण त्ौ 


शडू २ भारतीय सस्कृति से लख्ति कला का महत्त्व श्ह 


कर दिया, किन्तु मनोविज्ञात को और पाश्चात्य सौन्दर्य-बोध (७०5:४०४०४) को यह नहीं मूझा कि 
कला के माध्यम से ये भाव रस में परिणत हो जाते हैं। यह कार्य भाश्तीय साहित्यशास्त्र ने किया 
है। यह हमारी संस्कृति की बडी विशेषता है | यह विश्व-साहित्य को एक अनुपम परिदात हैं। 

निम्त सारणी में हम देखेंगे क्रि यद्यपि मनोवैज्ञानिक सूची में मुलग्रदृत्तियाँ केबल भाव तक 
सीमित हैं, साहित्य की सूची में वे रस का सुल निर्मित्त बनती हैं -- 


हज तन 








समरलनाभ 





| 

मूनप्रवृत्ति [#8/900) | मवःक्षोम (९०४09) स्थायी भाव श्स 
१. आत्मरक्षा भय झ्य | 'भयातक रस 
२. युयुत्सा क्रोश्न | क्रोध |. रींद्र रस, 
३ भिवृत्ति घणा | जुमुण्ता । वीभत्स रस 
४७ शरणागति शोक, दु:ख । शोक । कण रुप 
प्‌, कामप्रवृत्ति | रत्ति ' रति | शूंगार रस 
६ कौतूहल | आएचर्य ।... विस्मय | धद्भुत रस 
७. आमोद | हास । ड्ास ह हास्य रत 
८. आात्महीनता देन्य |... निर्वेद |. शास्त रत 
हे, आत्माभिमानत । उत्साह ' उत्साह | वीर रस 








इन प्रारस्थिक शब्दों के साथ हम भरत के रसपूत्र पर विस्तृत विचार करें। इस मूत्र 
का पहुला शब्द विज्ञाव है। यह दो प्रकार का होंता है--आलम्बन और उद्दीपनत। जिसको 
आलग्बन करके सामाजिक के मत में रत क्षी अभिव्यक्ति होती हैं -जैले वाटक में राम और सीता, 
उप्तकी शालम्बन विभाव कहते हैं । चांदनी, उद्यान, एक्ान्त स्थान इत्यादि के द्वारा रति के स्थायी 
भाव का उदहोपन होता हैं इसे छज्ार रप्त का उद्दीपन विभाव कहुते हैं। प्रत्यक्ष रप्त के आलम्बन 
और उद्बीपन विद्याव भिन्न होते है। जो विशेष रूप से हमें पाविल करे, बहु विश्वाव है । 


अनुभाव 
स्थायिभाव रसानुभूति का आश्यच्तर कारण है। आलस्बन और उद्दीपत विभाव उसके 
बहिरंग कारण हैं। अनुभाव का विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में इस प्रकार का लक्षण दिया है-- 
“उद्बुद्ध कारगै: स्वैर्बहिभाव॑ प्रकाशयद््‌ । 
लोके यः कार्यरूप: सोउनुभाव: काव्यनास्ययो: ॥ ३, १३२ 
अर्थात्‌, अपने-अपने आलम्बन और उद्दीपन कारणों से स्थायी भाव को जो बाह्मरूप हें 
प्रकाशित करता है, बहू काव्य और नाट्य में अनुभाव कहलाता हैं। मनोविज्ञान में इसी को 
एएनंए०ट्टॉट४ 6६ए788४07 ० ७7०००, अर्थात्‌ भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति कहते हैं । 
नाटक में अनुभाव का विशेष उपयोग अभिनय को दृष्ठि से होता है। रफानुभूति का जो 
अनुभव कराता हैं, यह अनुभाव है! 
व्यभिचारिभाव 


भरत ने व्यिबारों भाव का भिर्वेचन इस प्रकार से किया हैं। यह शब्द वि+अधभिन 
चर्‌ घातु से निष्पक्ष हुआ है वि! तपसर्ग का अथ है विविध । अभि उपसर्म का अर्थ है ऑभमि- 





३ हिसुस्‍्तानी 232 


मुछ्येन', चरन्तीति व्यभिचारिण:। इसका तात्पर्य यह है कि रसों में जो नाना रूप से विचरण करके 
उनको घास्वाद के योग्य बनाते हैं, वे व्यभिचारी भाव हैँ । 


भरत के रससुत्र को व्याख्या 

भरत का रससूत्र है “विभाव, भनुभाव और व्यभिवारिभाव के पंथोग पे रस की निष्पत्ति 
होती हैं” विभाव, अनुभाव और व्यधिवारिभाव के अर्थ भें कोई वैभत्य नहीं है, किन्तु “निष्पत्ति' 
शब्द का बया तात्पर्य है, इस पर काव्यशास्त्र के आचार्यों में पर्याप्त वैमत्य है । तिष्पत्ति के अर्थ में 
चार प्रकार के मत हैं--१. उत्पत्तिवाद, २. अनुमितिवाद, ३. भुक्तिवाद झोर 9. अभिव्यक्तिवाद । 


१. उत्पत्तिवाद 

इसके प्रतिपादक भट्ट लोल्लट हैं। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव इत्यादि के संयोग से 
अनुक्ार्थ राम में रस की उत्पत्ति होतो है। विभाव सीता आदि रस के उत्पादक होते हैं। अनुभाव 
उसको बोधित करने वाले होते हैं। व्यभिचारिभाव उस रस के परिषोषक होते हैं। स्थायिभाव के 
साथ विश्नावों का उत्पाद्य-उत्पादक भाव, अनुभावों का गम्य-गमक भाव और व्यभिवरिभावों का 
पोष्य-पोषक भाव रूपी सम्बन्ध होता है । भरत के सूत्र में जो संयोग शब्द है, उसका भी लोल्लट के 
भत में दीन अर्थ है । विभावों के साथ संयोग का अर्थ है उत्पाद्य-उत्पादक भाव, अनुभावों के साथ 
गम्य-एमक भाव और व्यधिचारिभावों के साथ पोष्य-पोषक भाव । 

धरत-सुत्र में जो 'निष्पत्ति' शब्द जागा है, उसके भी तीन अर्थ हैं। विभाव के साथ स्थायि- 
भाव के संयोग होने पर, रस को निष्पत्ति धर्धात्‌ उत्पत्ति होती है। असुझावों के साथ उसके संयोग 
होने पर रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ प्रतीति होती है। व्यभिचारिभाषों के साथ उसके संयोग होते पर 
रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ पुष्टि होती है । 


इस मत का दोष 


इस मंत का सुर्य दोष यह है कि इसमें मुख्य रूप से अनुकार्य में और गोण रूप से नट्ट में 
रस की उत्पत्ति मानी गई है । सामाजिक में रस्त को उत्पत्ति होती है या नहीं; और, यदि होती है 
तो क्यों और कैंसे--इस पर कोई विचार नहीं किया गया है । दूसरा दोष यह है कि अनुवार्य राम 
आदि तो अब हैं वहीं, उनमें रत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? यदि भनुकार्थ में रप्त की उत्पत्ति 
नहीं बन सकती, तो उतके अनुकर्ता में कैसे बनेगी ? 


२. अनुमितिवाद 


इस भत्त के प्रतिपादक शंकुक हूँ। उन्होंने व्याय के अनु्ार इस सूच की व्याभ्या की है । 
उन्होंने साभाजिक में रख की अनुभूति दिखलाते का प्रयत्त किया है। उनके अनुसार नट कृत्रिम रूप 
से अनुभाव इत्यादि का अभित्य करता है। उनके सौन्दर्य के बल से उनमें वास्तविकता-सी जास 
पड़ती है। सामाजिक, नट में न विद्यमान होने पर भी, रस का अनुमान कर लेता है । यह चित्र- 
दुरुग व्यांय से चट को अनुकाये ही भाग लेता है | मपनी वासना के वशीभूत बह नट में अनुमोयमान 
रस का बास्वादन करता है। इस व्यवस्था में रस-धुत्र के 'संयोग' शब्द का अर्थ गम्य-गमक भाव 
मान लिया गया है और 'निष्पत्ति! का अर्थ अनुमिति! मान लिया गया है 


न्यायशास्त में अनुमिति प्रधान है । इसलिए शंकुक का यह भ नुमितिदाद न्यायशास्त् 
प्रविष्ठित याना काठा है । | कु ५ 3७ 


अड्ू २ भारतोय सस्कृति से ललित कला का महँसव ३१ 


इस मत का दोष 

शंकुक के मत से नथ जो कृत्षिम राम बना हुआ है, उसमें रस का अनुमान होता है | पर उत्त 
अनुमान से सामाजिक में रस का केसे अनुभव होता है, इसका सस्तोषजनक उत्तर लहीं मिखता | इस 
अनुभव का अनुमान के द्वारा उत्पादन नहीं हो संकता । अनुमाव से होने वाला ज्ञान तो परोक्ष होता 
है और अनुभव तो अपरोक्ष होता हैं । ओर अनुमान तो सब कृलिम आधार पर किया गया है | 


३, भुक्तिवाद 

इसके प्रतिपादक भद॒नायक हैं। उन्होंने शब्द में अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त 'भावकत्व” 

और 'भोजंकत्व दो नयी शक्तियाँ मानी हैं। उतके अनुप्तार अभिधा अथवा लक्षणा से णो काव्य 
का अर्थ सम्पन्न होता हैं, उसको भावफत्व परिष्कृत फेस्के सामाजिक के भोग के योग्य बना 
देती हैं।' ' 
/ 7 क्ाव्यया नाॉंठक में जो घटना होती हैं, बहु व्यक्तिगत होती है। शब्द की भावकत्व-शक्ति 
घटना अथवा कथा में से व्यक्तिगत सम्बन्ध हटाकर उसका साधारणीकरण” कर देती है। उस 
साधारणीकरण से सामाजिक का उस कथा से सम्बन्ध स्थापित हो जाता हैं। इस प्रकार उस कषा 
मे जो वास्तविक ताथक-नायिका को स्थिति थी, साधारणीकरण के द्वारा सामाजिक की वही स्थिति 
ही जाती है । यह शब्द की भावकत्व-शक्ति का परिणाम है । 

जब भावकत्व-व्यापार से काव्यर्थ का साधारणीकरण हो जाता है, तब शब्द का भोजकध्व 
व्यापार अपना कार्य प्रारम्भ कर देता है। भोजकत्व सामाजिक को रस का अपरोक्षात्मक भोग 
करवाता है । भट्टतायक का यह सिद्धान्त भुक्तिवाद कहलाता है। 

भम्मठ ने काव्यप्रकाश! में भटुनायक के इस सिद्धान्स को संक्षेप में इन शब्दों में व्यक्त 
किया है : 

“त ताटस्थ्येतत नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते, नोत्पथते, नाभिव्यज्यते अधि तु काब्ये नादथे 
चामिधातों द्वितीयेन विभावादिसाधारणोकरणात्मना भावकत्वव्यापारेंण भाव्यभानः स्थायी, शत्तवोद्रेक- 
प्रकाशानन्दमयसंविद्रिश्रान्तिसतत्वेत भोगेन भुज्यते इत्ति भट्टननायक: |”! 

प्रो० हिरियण्ण के अनुसार इस उपपादन में मम्मठ ने तीन तथ्पों की ओर हमारा ध्यान 
आक्ुष्ट किया है । 

पहुला तथ्य है कला में प्रत्युस्थापित घटना या पदार्थ के विषय में । इसका उद्देश्य कोई 
व्यक्ति-विशेष नहीं होता। जीवस में जाने या अतजाने प्रत्येक विषय को था तो अपने से 
(आत्मगत) क्षथवा अन्य से (ताटस्थ्येन) सम्बन्ध रहता है, किन्तु कलाकृति सर्वथा निर्वेग्क्तिक होत्ती 
है । जीवत में व्यक्तिगत सम्बन्ध का अतिक्रमण सम्भव नहीं है । कला ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें हुम 
झअल्पकाल के विषयों के सम्बन्ध से छुटकारा पा जाते हैं । 

दूसरा तथ्य काव्य के आस्वादन के विषय में है। भदुतायक के अनुसार इस आस्वादन के 
तोन प्रक्रम हैं। पहला श्रक्रम है क्ाव्य के शब्दों का भर्थ अच्छी तरह समझना । दूसरा प्रक्रप है उनके 
द्वारा चित्र का साधारणीकृत भाव में पहुँच जाना और तोसरा प्रक्रम है आस्वाद या आह्वाद की 
अनुभूति । पहली प्रक्रिया अभिधा है। दूसरी प्रक्रिया भावना है। तीसरी प्रक्रिया भोगीकरण है । 

तीसरा तथ्य रसांतुभुति के विषय में है । यहू रसानुभूति संविद्विश्वांति की अवस्था होती है । 
यह मवस्था सभी व्यक्तिगत व्यावह्दारिक ओऑ छे घिन्‍न होतो है । इस अवस्था पर हुम अश्रम 
से विचार करने | 


श्र हिन्दुस्तानी झाग हंढ़ 


भुक्तिवाद मत को आलोचना 

बदनायक ने पृक्त प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक में रस की अलुभूति का अयत्य किया है, किन्तु 
बहु पूर्णहपेण फल नहीं हुए हैं। उच्होंवे जो भावकत्व और भोजबत्व व्य|पारों की कल्पता की है, 
बह अनुभवसिद्ध नहीं है । यह स्पष्ट नहीं है कि अभिधा के आधार पर ये दो नये व्यापार किस 
प्रकार खड़े हो जाते हैं । 
४. अभिव्यक्तिवांद 

इस मत के प्रतिपादक अभिनवमुप्त हैं। उन्होंने आनन्‍्दवर्धन द्वारा अतिपादित घ्वभि अथवा 
व्यजना के आधार पर अपना मत बनाया है ! 


उनके मत की पहली विशेषता यह है कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि साभाजिकयत 
स्थायिभाव ही स्सामुभुति का विभित्त है। वासता अथवा संस्कार के हूप में स्थायथिभाव सामाजिक 
के चित्त में स्थित रहता है। वह साधारणीकृत विभाव आदि सामग्री से अभिव्यक्त होता है भौर 
तन्मयीभाव के द्वारा वेशःच्दर के सम्पर्या से शुन्य आनन्द के रूप में बनुभूत होता है । 


इन्ट्रोमे शावकत्व व्यापार के स्थान पर साधारणीकरण माना है जो कि भद्वतायक के भाव- 
कत्व से कुछ गिन्‍न नहीं प्रतीत होता । इन्होंने अभिधा और सक्षणा के अतिरिक्त ब्यंजना व्यापार 
माना है और भरत के सूत्र में आये हुए शब्द 'विष्पत्ति' का अर्थ 'अभिव्यत्ति/ किया है। तत्मगीभाव 
इनके मत की एक भौर विशेषता है । उन्होंने यह भी बतलाया है कि सात प्रकार के विध्नों के अभाव 
में रसास्वाद होता है। इनकी अभिव्यक्ति का बर्थ व्यंजवा' है । 


रस का अलौफिकत्व 


झभिमवगुप्त ने रस को अलौकिक बतलाया है । रस के सम्बन्ध में भारतीय चिन्तन की एक 
और विशेषता है। लोक में जितने पदार्थ हैं, वे या तो कार्य! हैं या ज्ञाप्य!। पूर्वसिद्ध पदार्थ का जब 
किसी साधन के हारा ज्ञान होता है तो बह ज्ञाप्य/ कहलाता है, जेसे घट जब दीपक के द्वारा ज्ञान 
का विषय बनता है, तब वह 'ज्ाप्य! कहलाता है। यदि घट पहले से विद्यमान नहीं है, कुम्हार के 
द्वारा बनाया गया है, तो वह 'कार्य' कहलाता है। रस न तो कार्य! है ते 'शाप्य! । क्षार्य कारक 
के न रहने पर भी विद्यमान रहता है। जैसे घढ कार्य का कारक कुस्हार है। यदि उसका विनाश 
हो जाय, तब भी घट विद्यमात रहेगा। रस कार्य इसलिए नही है कि जो भिभावादि उसके कारक 
हैं, उनके समाप्त हो जाने पर, रस की प्रतीति भी समाप्त हो जाती है। रस की प्रतीधि ते विभावादि 
के पहले रहती है, व विधावादि के बाद । इसीलिए मम्मठ ने उसे “विभाव।दिजीवितावधिः” कहां 
है, धर्थात्‌ रस के जीवत की जवधि विभावादि के विद्यमान रहने तक ही है। विभावादि के अभाव 
में रस की प्रतीति नहीं होती । ध्तः रख कार्य वहीं हो सकता । 


रफ ज्ञाप्य भी नहीं है, वर्योंकि ज्ञाप्य पदार्थ ज्ञान के पूर्व भी विद्यमान रहता है और ज्ञान के 
बाद में भी । किन्तु रस की सत्ता न तो अनुभव के पूर्व रहती है, न नुभव के बाद' | जब तक रस 
को अनुशृति होती हैं, तभी तक उसकी सत्ता है। अतः यह ज्ञाप्य और कार्य, दोनों अकार के लौकिक 
पदाथोँ से भिन्‍न हैं, अत: यह मलौकिक है। 


रस को अलोकिक कहने का दूसरा कारण यह है कि लोक में दो ही हेतू होते हैं--ऋरक 
घोर ज्ञापक | विभावादि ते कारक हैं, न ज्ञांपक । वे केवल व्यंजक हैं। रस बभिव्यक्त होता है । न 
वह चंडये है, व जआप्य ! इसलिए भो बहू फ़ल्योकिक है 





बडूँ: २ भारतोय सस्कृति में ललित कला का महत्त्य ३३ 


रस को अलौकिक कहने की तीसरी युक्ति यह है कि बह अपरोक्ष अनुभूति है, किस्तु न हो 
वह लौकिक प्रत्यक्ष है, न तो मित योगी का योगज प्रत्यक्ष है और ते परिपक्व योगी का विविकल्प 
प्रत्यक्ष। वहु इन छब से विलक्षण अपरोक्ष अनुभव है | 

इसके अलौकिकत्व की चोथी युक्ति अभिनवयुप्तपादाचार्य ने दी है। उसको संद्षेप में आचार्य 
मम्मट ने इस प्रकार व्यक्त किया है । 

“तबब्राहुक॑ व्‌ न निविकल्पर्क विभावादिपरामर्शप्रधानत्वात्‌ ।॥ भापि सबिकल्प्क चर्ब्य- 
भाणस्यालौकिकानल्दमयत्य स्वसंवेदतसिद्धस्वात्‌ । उभयाभावरवरूपस्थ उभयात्मकत्वमपि पूर्व- 
बलल्‍लोकोत्तरत्ामेव गमयति । त तु विरोधमिति श्रीमदाचार्याभिनवयुप्तदादा। । 


भर्थात्‌, रस की प्रतीति में विभावादि के शान को प्रधादता रहती है। इसलिए निविकल्पक 
शान कौ उसका ग्राहक लहीं कह सकते, वयोंकि निविकल्पक ज्ञान ताम, जाति इत्यादि विशेषण-विशेष्य 
भाव से रहित होता है। उसे सविकल्पक भी नहीं कह सकते, क्योंकि रसानुभूति स्वसंवेदन मात्र 
हीती है | उसमें नामजात्यादि के भान का कोई अवसर चहीं होता। यह धभयाभाव-स्वरूप 
लोकोत्तरता को हो बोधित करता है । 


रसानुभूति की विशेषता 


रसामुभूति की मम्मट ने कुछ और विशेषताएं बतलाई हैं। एक विशेषता यह है कि वह 
“दानकरसल्यायेन चर्ष्गमाणः” होती है। वह पानक रस के समात आस्वाचमान होती है। परानक 
के घटक इलायची, कालीमिरच, शकर, जाम इत्यादि जो सामग्री हैं, केवल उस घटकों के योगफल का 
आध्वाद पानक रस में नहीं होता । उनके योगफल से अतिरिक्त, एक विज्नक्षण अनुभव पावक रस के 
स्वाद में होता है । इसी को आधुनिक मना जिज्ञान में गेस्टाल्ट'ं (52४£०7) कहते हैं। इसी प्रकार, 
रस की अतुभूति केवल विभ्ञाव, अनुभाव इत्यादि का बोगफल नहीं है, वह इससे परे एक बिलक्षण 
क्षतुभूति है ३ 

दूसरे वह बन्यत्सर्वमिव तिरोदधत्‌ ब्रह्मास्वादमिव अनुभावयच्‌ होती है। नहु अच्य सब 
प्रत्ययों को तिरोभूत करती हुई, त्रह्मसाक्षात्कार की भाँति होती हैं। ब्रह्मसाक्षात्कार में अन्य सब 
प्रत्ययों की प्रतीति तिरोहित ही जातो है। वह अनुभद बरद्यमय हो जाता है । 

तीसरी विशेषता रसातुभूति की यह है कि “वह अलोकिक चंमत्कारकारो' होती है। उसके 
अलौकिकत्व का वर्णन हुम कर चुके हैं। वमत्कारकारी को हम समझ ले ५ चमत्कार वहु आनन्द है जो 
विश्मयक्रारक होता है । जीव जीवन में थो कुछ भानन्द समझकर भोगता है, उस सब से कलाप्रयूत 
आनन्द ऐसा अद्भुत प्रतीत होता है कि उसको ऐसा लगता हैं कि ऐसे आवर्द को तो हमने कभी 
अनुभव किया ही नहीं था। वह विस्मय से आकुल होकर 'अहा !' का अनुभव करता है। वह 
चमत्कुत हो जाता है | 

चोथी विशेषता यह है कि अनुभूति न दो प्रत्यक्ष है, न अनुमिति है, त स्मृति है । यह सबसे 
विलक्षण स्वसंवेदन मात्र हैं 


रसानुभूति और ब्रह्मास्वाद 


रसानुभूति बह्मास्वाद बड्ढी है, बह्मास्वाद-महोदर है। मम्पठ ते इसको “ब्रह्मास्वाइर्मिद”” 
धर्याव्‌ अक्ञास्दाद-चबैय़ा' कह! है । दवा इस तथ्य का चोतक है किये दोनों अनुभव एक ही नहीं 
हैं। कुछ सारश्य, झुछ भी है। साहरश्य यह है कि दोनों स्वसवेदन हैं, दोनों 


३४ हिन्दुस्तानी झोग 'ढ४ 


हैं। दोनों मे संविद्विश्ान्ति होती है। दोनों व्यक्तिगत आकाक्षाओं से परे है। दोनों निर्वैशक्तिक 
अवस्था के चोतक हैं। 

भसाहश्य यह है कि रसानुभूति क्षणिक होती है क्योंकि अपने से अच्य विभावादि के द्वारा 
जनित होती है और इनके अभाव में समाप्त हो जाती है। ब्ह्मसाक्षात्कार अपने से अन्य साधनों के 
हारा जनित नहीं होता ।! दूसरे, बह्मसाक्षात्कार में चित्र हूपान्तरित हो जाता है। रतानुभूति में केंवल 
सत्व का उद्देक होता है । ब्ह्मासाक्षात्कार में चित्त वित्त ही नहीं रह जाता । बह लैंगुण्य से परे पचित्‌ 
में परिवर्तित हो जाता है! 

ब्रह्मताक्षात्कार में जीव सदा के लिए जीवत की संकुचित भाकाक्षाओं से ऊपर उठ जाता 
है। उसका अहुं, जित्तका तादात्म्य पहले शरीर और मन से था, परिवर्तित हो जाता है । उस्त भहे 
का तादात्म्य अब उस जात्मा से हो जाता है जो भीतर ब्रह्माग्ति के स्फुलिंग के समान विद्यमान है । 


ब्रह्मताक्षाक्तार के लिए यम और नियम की पूति की बावश्यकता होती है। रसानुभूति के 
लिए केवल सहुदय होना भावश्यक है। अभिववगुप्त ने तो 'ध्वन्यालोकलोचन' के तीसरे उद्योत में स्पष्ट 
रूप से कहा है--परमेश्वरविश्वान्यानन्द: प्रकृष्पता तदानन्व प्रिप्र प्याव्रावभासों हि. रसास्वाद: 
(परमेश्वर में विधान्ति से जो आनन्द होता है, वह प्रकृष्ट है। रसास्वाद आनन्द का एक बुंद 
मात्र है ।) 
रसानुभृति का विश्लेषण 


घित्त की किस अवस्था में रसानुभूति होती है, इसका भी विश्लेषण हमारे चिन्तकों ते किया 
है। प्रकृति जीव की आन्तरिक दशा में मन, बुद्धि, अहद्भधार और बाह्य दशा में इन्द्रिय और शरीर 
में व्यक्त होती है । जीव से बाहर वह पंचमहाभुतों में व्यक्त होती है । बुद्धि जीव और पंच्रमहाचूतो 
के बीच की कड़ी है। बुद्धि की मध्यस्थता हारा जीव भोग और मोक्ष दोनों का अनुभव करता है। 
पुरुष या जीव की आस्तरिक बुद्धि भी और पंचमहाभृत भी सत्य, रजणस्‌ और तमस्‌ गुण के समूह 
हैं। बुद्धि में सत््व सुख के रूप में, रजसू दु:ख के रूप में और तमस मोह के रूप में प्रकट होता है । 
प्रत्येक पदार्थ--चाहे बाह्य हो, चाहे धन्तर, इन्ही तीन शभुणों का बना हुआ है। किसी में 
सत्व की प्रधानता होती है जो सास्विक कहलाते हैं, किसी में रजस्‌ की प्रधानता होतो है जो 
रादसिक कहलाते हैँ और किसो में तमस्‌ की प्रधानता होठी है जो तामसिक कहलाते हैं। 
यश्षपि बुद्धि में सत्व की प्रधानता हैं, तथापि अहृुद्धार से युक्त होने के कारण, जिसका 
तादात्य शरीर और इक्तिय दोनों से है, बुद्धि सुख और दुःख दोनों फा अनुभव करती है। उसके 
मंतर जो पुरुष या आत्मा है, वह निष्किय है और केवल साक्षिचैतन्य के रूप में विधमान रहता है | 
जिस जीव में असंग का भाव उदय होता है, पहु सुख और दुःख दोनों से ऊपर उठ जाता है । वहु 
बुद्धि से अपना विवेक या अल्गाव अनुभव करता है। वेदान्त के अनुसार जिम्का तादास्ूय बुद्धि से 
छूट जाता है, वह भानन्द का अनुभव करता है। जब बुद्धि में सरब का उद्रेक होता है, तब रजसू 
और तमस्‌ दब जाते हैं, तब सत्य का उद्रेक होता है और तभी निःसंग का उदय द्ोता है और बुद्धि 
के साथ भहम का तादात्म्य थोड़ी देर के लिए शान्त हो जाता है। कला की यही विशेषता है कि 
वह कस्‍्तुस्थिति को चित्त के सम्मुख इस प्रकार प्रत्युपस्थापित करती है. कि जीव का व्यक्तिगत भाव 
सग्राते हो जाता है और वह ब्यनस्द का अनुभव करता है । यद्यपि बुद्धि का स्वश्ताव सात्विक है, 
दधामि व्यक्तिगत वासना के कारण उसरू सात्विक रूप दवा रहता है । काव्यकृति की यह्दी विशेषता 
है रिं.सकमें कुकन्दत्य बोर कत भाब॑ विककित हो जाता है; वह दुष्यन्त जोर शकुन्तत्ता 





आंडूँ २ भारतीय सस्कृति से ललित कला का महर॑व दर 


के माध्यम से मानव नात्र के भाव का चित्रण करतो है । उस समय द्रष्टा के सब व्यक्तिगत बच्चन हुट 

जाते हैं और इस स्थिति में चित्त में सत्त्त का उदं क होता है और जिस आनन्द के बंद साल से संसार 

जीवित है, उसका आस्वादइन हो उठता है । यही है रसानुभूति । 

विश्वताथ ने साहित्यदर्पण' की घारी स्थिति को निम्प श्लोक में सुन्दर रोति ते चिलित किया' हैं : 

“सत्वोद् कादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः । 
वेद्ान्तरस्पर्शशुत्यों. ब्रह्मास्वादूचहोदरः . ॥ 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः केश्चित्‌ प्रमातृ५भि: ! 
स्वाकारवदभिन्नत्वेवाथमात्वायते रसः ॥7 (३, ३३) 


“जो रत्त सत्त्व के उद्रेक से अभिव्यक्त होता है, जो स्वरूप से अखण्ड स्वयंप्रकाश झानन्द 
झीर चिन्मय है, जो अन्य वेद्यों के स्पर्श से पुक्त है, जो ब्रह्म के आध्वाद' के समान है, जिसका प्राण 
अलोकिक चमत्कार है, वह आत्मस्वरूप के तादात्म्य के रूप में आस्वायमान होता है ।”” 

ध्वच्यालोकलोचन' ने सच कहां है-- 

“स्वसं विदानत्दचर्थणव्यापाररसनीयो रस! 77 (१, 8) 
रस अपने ही संविद के आनन्द का आस्वादन है। 


प्रतिभा का स्पष्टीकरण 
यह हम कह चुके हैं कि कला का उत्स प्रतिभा है | किल्तु अभिनवगुप्त की यह भान्यता है कि 
प्रतिभा परावाक की अभिव्यक्ति है। 
प्रतिभा स्मृति, मति ओर बुद्धि से भिन्न है। विद्याचक्रवर्ती ने 'सम्प्रदायप्रवासिनों' मे 
कह है : 
“झ्मृतिव्यतीतविषया मतिरागाभियोचर: ॥ 
बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रोकालिको मता ॥7 
स्मृति किसी अतीत पदार्थ का परामर्श करती है। भत्ति का विषय आगामी अर्थात्‌ भदिष्य 
है। बुद्धि का विषय वतेमान है, प्रशा तीनों काल को अपना विषय बनाती है । यही भर कालिकी- 
प्रज्ञा प्रतिभा है । 
ध्वन्यालोकलोचन ' में लिखा है कि-- 
“प्रतिभा भपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा” । प्रतिभा सर्जनाप्मक है। वह अपूर्व वस्तु का निर्माण 
करती है । 
हेमबन्द्र ते कहा है -- 
“प्रज्ञा नवनवोल्लेखशालिनी प्रतिभा मता ।” अर्थात, वहं प्रज्ञा जो सदा नप्रे-वये, उन्सेष 
को प्रस्तुत करती है, प्रतिभा है । 


प्रतिभा वह है जो कारयिश्री अर्थात्‌ सर्जनात्मक हंती है । सर्जनात्मक कल्पना तीन अकार 
की होती है--सहजा जो जन्सजात होती है, आहार्या श्लो जन्मजात तो नही है, किन्तु जो कृत्रिम था 
नेमित्तिक होती है, ओपदेशिकी जो उपदेश या शिक्षा से प्रकाश में आयी है । किन्तु मुख्यतः वही 
प्रतिभा है जो है | यदि प्रश्या नहीं है को उपदेश से बहू जनित नहों हो सकती । 
उपदेश से केक्स उसका विकास झोर दिस्तपर हो सकता तै । 


६५६ हिन्हैस्ताती सांग ए४ 


काव्य के सन्दर्भ में काव्यमीमाँसा' ने यहू मत प्रकट किया है--- 

धया शब्दग्राममर्थतार्थमलंकार तंत्रमुक्तिमार्गमन्‍्यदपि तथाविष्वाधिहृद्य प्रतिभासयति सा 
प्रतिभा” । धर्थात्‌, जो हुदय में शब्द-सयूह, अर्थ, अलंकार का क्लियाकल्प, उक्ति मार्ग और इसी 
प्रकार की अन्य शक्तियों को उद्भातित कर सके, बह ब्रतिभा है । 

महिमभट्ट ने व्यक्तिविवेक' मे लिखा है-- 

“रसानुगुणशब्दार्थविष्तास्विमितचेत॒त: | 
क्षण स्वरूपस्पर्श्ोत्था प्रन्नंव प्रतिभा कबे! ॥ 
मा हि चक्षुमंभवतस्तृतीयमितियीयते ! 
येद्र साक्षात्करोत्येप भावषास्त लोकाबतिनः ।!! 

“प्रतिज्ञा उस॒ कवि की प्रज्ञा है जिसका चित्त रस के अनुकूल शब्द और अर्थ के अमुकूल 
चिन्ता पर केन्द्रित है। यह प्रश्ञा तव उदय होती है जब कवि का चित्त क्षण भर के लिए आत्म- 
स्वरूप से सम्पर्क प्राप्त कर लेता है। इस प्रज्ना के दारा बहु तीनों लोक में विद्यमान पदार्थों का 
साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए यह शिव का तृतीय नेत्र कहलाती है ।” 


ध्वनि, व्यंग्यार्थ-पतीयमान 
भारतीय चिन्तन ते विश्व-साहित्य को अपने ध्वनि सिद्धान्त द्वारा एक अपूर्य परिदान दिया 
हैं। इस प्रकार का गभीर चिन्तन विश्व के किसी भी साहित्य में तहों पाया जाता । भामह और 
दण्डी ने काव्य के शरीर और उसके अलंकार का प्रतिषादन किया। बामन ने 'रीतिशात्मा काव्यस्थ:? 
फहकर काव्य के भात्मा की ओर होगों का ध्यान आाकृंष्ट किया । आनन्दवर्धन ने बहू कहा कि 
रीति भी संघटना का अवयव-संस्थान के रामात ही है। इसे हम काव्य का आत्मा नहीं कह सकते । 
ध्वनि को ही हम काव्य का आत्मा कह तकते है। आतन्दवर्धन और अभिनवगुप्त इसके मुख्य 
प्रतिपादक हैं । 
ध्वनि' शब्द बहुत ही व्यंजक £ । वैधाकरणों ते 'ध्वनति स्फोर्ट व्यनक्ति' इस व्युत्पत्ति के 
अनुतार स्फोट के अभिव्यंजक अर्थ में ध्वनि' शब्द का प्रयोग किया था । ध्वनिवादी जाचार्यों ने 
सम्भवत्ः वैयाकरणों मे ध्वनि' पद का ग्रहण किया है ॥ वच्तुत: ध्वन्ति' शब्द इससे भी अधिक व्यंजक 
है । इसका मर्म हम 'रणन' और 'अनुरणन' अथवा 'ध्वनना की सहायता स्रे और अधिक समझ 
सकते हैं । जब हम मुंगरी से किसी घंटे पर आघात करते हैं तो जो पहला शब्द सुनाई देता है, वह 
“रजत है, उसके बाद उसका जो घ्वतत सुनाई देता है, वहू उसी रणत का अनुरणन है। वाच्यार्थ 
रघन के समान है। उसका अनुरणत या अनुगुक्ञन, ध्वनल व्यंग्यार्थ के समान है । 
आतन्दवर्धन की सान्यता है कि ध्वनि ही काव्य का आत्पा हैं। इसी ध्वनि के पर्याय 
ब्यंस्वार्थ और प्रतोयमान भी हैं। आनन्दवर्ध न कहते हैं--- 
“बो््थ: सहृदयश्लाध्य:ः काब्यात्मेति व्यवस्थित:। 
वाच्यप्रतीयमानाख्यो. तस्य शेदावुश्तों स्मृती॥ 
सत्र. वाच्यः प्रसिद्धों यः प्रकारैश्पमादिभि;। 
बहुधा व्याकृत: सोडनयेस्ततों नेह प्रतस्थते ॥ 
श्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति बाणीसु महाकवीनास ! 
पत्तत्रत्िद्धावयवातिरिक्त विभ्ाति लावण्यमिवाह गनासु ॥7! 
कम्य के लिस अब को आाचार्यों ने काव्य का सारभुत कहा है उसके वाध्य और प्रतीयमान 
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मे दो भेद बतलाये गये हैं । उत दोनों में वाच्यार्थ प्रसिद्ध है और उसकी उपमा इत्यादि प्रकारों मे 
व्याख्या भो हुई हैं। उत्का हम यहाँ विवेचन हहीं करेगे । किन्तु जिस प्रशार कामिरों के अवबद- 
संस्थान से सर्वथा भिन्न लावण्य प्रकाशित होता है, उसी प्रकार महाकवियों की वाणी में वाच्यार्थ से 
विलक्षण प्रतीयभान अर्थ व्यक्त होता है। वही काव्य का आत्मा है। इसी प्रतीयभान अर्च कों 
आनस्दवर्धत और अभितवगुप्त ने ध्वनि और व्यंग्य कहा है। इस ध्वनि के तीन मुख्य प्रकार हैं -- 
बस्तुप्वनिं, अलंकारध्वनि और रसंध्वति । 

अभिववगशुप्त ने प्रतीयभाव की विम्त विस्तृत्त व्याख्या की है--- 

“प्रतीयमान के दो भेद होते हैं। एक भेद है लौकिक” झोर दूधरा भेद है व्यंजना द्वारा ह्ठी 
विषयीभूत हीने बाला। प्रतीयमान का लौकिक भेद स्वृशब्द से भी वाच्य हो सकता है। उसके 
विधि-निषेध आदि बहुत से भेद होते हैं भौर बच्तु' शब्द से व्यक्त किया जाता हैं। एक भेद यह है 
कि अदि व्यंग्यार्थ को शब्दों दवरा स्पष्ट रूए से कहा गया तो उसे अलंकार का रूप प्राप्त होता है। 
दूसरा भेद यह है कि उस व्यंग्यार्थ को यदि वाच्यार्थ रूप में लाथा भी जाय, तो वह केवल वस्तुरूप! 
हो रहता है । इसमें से पहले को अलंफारध्वनिं' भौर दपरे को बस्तुध्यनि' कहुते हैं। प्रतीयमान 
का यह भेद स्वप्त में भी स्वशव्दवाच्य नहीं होता । बह न तो वाच्यार्थ में आता है, ते लौकिक 
व्यवहार की मर्यादा में । उससे रफ्ित्र फो विधाव, अनुभाव का सौम्दर्थ प्रतोत्त होता है! उच्च प्रत्यय 
के साथ ही रप्तिक के मन में वूर्वनिरदिष्ठ रति थादि बाप्नाओं का जो उदबोध होता है, उस उद्वोध 
का सौन्दर्य भी उसे अतीत द्वोता है एवं वहु अर्थ रसिक के संवित्‌ के लिए रसनीय होता है, इसलिए 
यह काव्यार्थ व्यंजता-ध्यापार का ही विषय बनता है । शब्दों का वहु विषय नहीं होता ॥ काव्य- 
व्यापार से ही व्यक्त होने बाला यह अर्थ 'रसध्वानि' है । यह केबल घ्वनित होता है, बाध्य नहीं । 
अतएव रसाब्ष्विति ही मुख्यतया क्राव्यात्मा है” । 

व्यंग्वार्थ का एक छोटा-सा उदाहरण निन्म लिखित है--- 

“जोविताशा बलवती घवाशा दुर्बला मम! 
गच्छ वा तिष्ठ वा कान्‍्त स्वावस्था नु निवेदिता ॥ 

इसका वाच्यार्थ तो यह कहना है -शाप चाहे यात्रा पर जायें या त् जायें, यह दोनों विकृल्व 
पके साथने है। किन्तु मायिका यह भो कहती है कि आप जो घन कमाकर लावेंगे, मेरी उस घन 
की आशा दुर्बल ही है, जीवित रहने की आशा उससे कहीं अधिक प्रबल है | इसका घ्वनित अर्थ 
केवन यही मिकलता है कि आप यात्रा प्र रत जाये । | 

अभिनवगुप्त कहते हैं, ““रखस-एवं वस्तुत आत्मा, वस्त्वलंकारध्वनी तु सर्वधा रहं प्रत्धि 
पर्यवस्थेते”” । थर्थाव्‌, रस ही काव्य का आत्मा है । बल्तु और अलंकार घ्दनि का रस में ही पर्यवसान 


होता है । 
शान्त रत का विवेचन 


शात्त भी एक रस है या नहीं, इस विषय में भाचायों में पर्याप्त मतभेद है। अतः इसका 
विवेचन आवश्यक प्रतीत होता हैं । 

भरत मे साठ्यशास्त्र में कट्ठा है ''अष्टी चाद्ये रसाः स्मृता। । इसके भाधार पर बट्त चल 
आचार्यों ने शान्‍्त फ्रो रप्र नहीं माना है । उद्दमट थानन्दवर्धन श्रोर अभिनकगुप्त ऐसे आचार्य हैं 


| अल ्. 





ट्र्द हिल्लुस्तानी ' भय ४४ 


नाट्यशार्ल के कुछ तंल्करपों में शास्त रस का उल्लेख है, कित्तु उम्तक्रें कुछ लोगों ने प्रक्षिक 
कहा है । 

घनव्जय और धनिक्क में तो इसका खुलकर विरोध फिया है। उनकी भुख्य मुक्ति यह है कि 
बह अभिनेय नहीं है । शान्त रस तो निवृत्ति-पधान है। इसके विपरीत अभितय अ्रवृत्ति-प्रधान है । 
लिदृत्ति का अधिनय नहीं हो सकता, अतः नात्य में उसको स्थान नहों मिल सकता । दूसरी 
कठिनाई यह है कि इसका स्थासिभाव क्या होगा। यदि हम शभ या निर्वेद को इसका स्थायिभाद 
मानें, तो सारे नाटबशास्त में बह स्पष्ट है कि भरत ने कही उसके अनुभाव का उल्लेख नहीं किया 
है । अठ: शान्त कोई रस नही है| यह भी विचारणीय है कि राग-हप के संध्कार मानव में अवादि 
काल से चले वा रहे हैं! उनका विनाश सम्भव नहीं है, तो शान्त रस का स्थायिभाव केसे सिद्ध 
ही चकता हैं? 

कुछ लोग 'नागानन्द! में शान्‍्त रस मानते हैं, किन्तु दशरूपफ़कार की यहू धारणा है कि 
वागानन्द में दया-वीर प्रश्नान रस है, शान्तरस नहीं । 

आनम्ददर्धन पृष्णाक्षय-सुख को अधिक उपयुक्त मानते हैं और उसके द्वारा शान्तरस का 
प्रतिपादन करते हैं और बतलाते है कि महाभारत शान्तिरप्त-प्रधात है । हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन' 
में कहा है कि तृष्णाक्षयरूपी शम स्थायी भाव की दशा! में अरवंधा द्वारा शान्तरस होठा है। अभिवव- 
युप्र का यह कहना है कि शाल्त ही प्रकृत रख है । अन्‍य सब रस उसके विकार मात्र हैं| 

घदि एक क्षण के लिए मात भरी लिया जावे कि शात्सरस का नाटक में शभितय नहीं हो 
छकता, तो सारे काव्य की इति नाटक में ही तहीं हो जाती । काव्य की करत्म विभाक्रीं में, जिनमें 
शखितय अनिवार्य नहीं है, तो शान्त-रस हो ही सकृता है | 


कला और नैतिकता 

फल के सम्बन्ध में प्राय: एक प्रश्न यह उठता है कि कशा का कोई सम्बन्ध तैतिकता से है 
शत तहीं । क्‍या कला के दारा मानव में नेतिकता आ सकती हैं? 

पहला प्रष्न यह है कि कला का कोई सम्बन्ध नैतिकता से है या नहीं । इसके उत्तर में यही 
कहां जा सकता है हि कला और नैतिकता दोनों में एक तथ्य समान है। वह है स्वार्थ रहितत्व 
(फेफ्रैपतेआ९४०07९७) । रप्च के सिद्धान्त ते यह स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक सभो रस की 
अनुभूति कर सकता है जब वस्तुस्थिति में उसका मपना कोई अर्थ न हो और नैतिकता का भी 
सिद्धान्त यही है कि वही मनुष्य नेतिक व्यवहार कर सकता है जो स्वार्थनिरपेक्ष हो । इतनी समानता 
होते हुए भी खेनों में एक बस्तर भी हैं। नैतिकता का सम्बन्ध क्लियाशीलता, कर्म या आवरण से है, 
किन्तु स्वानुभुति का सम्बन्ध कर्म या भाचरण से नहीं है। रसानुभूति का मुख्य तत्त्व है चर्वणा 
अथवा आस्वादन | नेतिकता का भुख्य तत्व है एक भादर्श को चरितार्थता । 

दोनों के स्वार्यरहितत्व में भी एक भच्तर है । कला में स्वार्थरहितत्व पूफ बाह्य स्थिति के 
श्ररित होता है; नेंतिकता में स्वार्थरहितत्व अपने भीतर विद्यमान एक आदर्श द्वारा प्रेरित होता है । 

इुसरे, रपानुभृति में जो स्वार्भरहितत्व होता है, वह फलाकार द्वारा सिद्यक्ष एक काल्पतिक 
स्थिति छारा  प्रशादित होता है. भौर नैतिक क्ाचरण जोवन की एक दात्तविक स्थिति से 
सन्ब, है । शरे ४ न जे ' 
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नैतिक आधरण के निर्माण में बहुत कम प्रभाव होता है । कला का तैतिश्न आचरण ते सीधा तम्बन्ध 
नहीं है। कला का आचरण से जो भी सम्बन्ध हो सकता है, वह परोक्ष या वक सम्बच्ध हो 
सकता है । सर्वोत्कृष्ट कला वही है भो व्यक्ति की नैतिक अभिवृस्लि को इतते सुरुदर ढंग से प्रभावित 
करे कि उसको स्पध्ट रूप से यह पता ने लगे कि भेतिकता को पअभावित करने के लिए इस कला 
की रचना की गई है | 
सच बात यहु है कि कला में हम अपने निम्न हवा को कुछ समय के लिए भूलकर' 
सामान्य तथ्य का अनुभव करते हैं। तेतिक आचरण में निम्न स्व! को परिवरतित करना 
, पडता है । " है 
न रा हु दूधरा प्रश्न यह है-- कहः जाता है कि कला कला के ही लिए है, कला का नैतिकता से कोई 
संभ्वन्ध नहीं है--तो क्या कला की यह छूट है कि कला के माध्यम से वह अश्लीलता का प्रचार 
करे ? क्‍या सुन्दरम का शिवम्‌ के साथ कोई सम्प्नन्ध नहीं है । इस संम्बन्ध में उबित विचार यही 
है कि कला वग सद्टेश्य निस्सन्देह चरित्न-निर्माग नहीं है, किततु कला की हष्टि अश्लीलता नहीं हों 
सकती । यह सच है कि कला का विवय भोतिकता नहीं है और न नैतिक उपदेश छपरका उद्देश्म 
है + किन्तु नेतिकता का सम्बन्ध साक्षात्‌ जीवन से है। अश्लीलता जीवन को छुद्े, हेव और भ्रष्ट 
बताती है। कला जीवच से बढ़कर नहीं हो सकती । कला जीवन के लिए है, जीवन कला के 
लिए नहीं है । कला का उद्देश्य निस्सन्देह नेतिकता नहीं है, किन्तु उप्तकी हष्टि वेतिकता से परे 
भहीं हो सकती ) 





. यह गत दिवांक़ ३०४ फरवरी, १८८५ को जो पीरेन कर्मा स्मृति सा के सह के अन्तर्सत 
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विश्वकवि रवीखताय ठाकुर की कलाप्रियता, शान्तिनिकेतन को एक कलाकेन्द्र के रूप मे 
बिकसित करते के कारण युविस्यात है, परन्तु एक महात्र साहित्यकार होने के अतिरिक्त वे सक्रिय 
बम्पर भी थे - यह र्थ्य अधिक लोगों को ज्ञात नहीं है। गुरुदेव के कृतित्व से घनिष्ठ परिचय 
रखरेवाले अवएन इस बात से अवगत हैं कि जीवन के उत्तरांण भे कबि न केवल शब्दों से अपने को 
व्यक्त करता रहा, वसच्‌ उतने रंग और रेखाओं का नवीम माध्यम भी अपनाया जो बहुतों को 
आकस्मिक और अाश्चर्यजनक लगा। इस कारण उपके कृतित्व का बह झूप ओर भी चौकानेवाला 
लगा कि इसमें +स्त्रीय प्रदत्ति को सर्वथा तोड़कर तथा अपनी कला-सस्पम्धी पूर्ववर्ती माध्यताओं 
का स्वर क्तिक्र/ण कर कवि ने ऐसी प्रयोगशीलता ढा मार्ग अपताबा जिसका प्रेरणा-जोत बहुत 
अंशों में विदेशी था। एक ओर शास्त्रीयदा और स्वदेशी भावता पर बल देनेवाली बह चित्रकला 
देशव्यापी आन्दोलन के झूप भें पुजी जा रही थी जिमकी प्रेरणा नवजात अजन्ता-बाष आदि के 
पित्ति-चित्रों से मिली थी, दुसरी और विदेशी कला की भर्त्सना भी उसी शवित के साथ की जा 


रही थी । 

ऐसे में रवीच्रताथ ठाकुर त्तथा उनके सम्बन्धी गगतेस्द्रनाथ ठाकुर का प्रयोगणीलता की 
ओर झुक्राव एक असाधारण बिद्रोह की बात थी। जैसा स्वाभाविक है--पहले इस परम्परा-भंग से 
उत्पन्न मानसिक हलचल की उपेक्षा की गयी, किन्तु जब उसमें सफलता न मिली तो विरोध की 
दिशा अपनायी गयी । विडम्बता यहू कि रवोच्धनाथ ठाकुर जैसे राष्ट्रीय चेतवासम्पन्न॒ देशप्रेमी एव 
स्वाभिमानी व्यक्ति पर विदेश के हाथ बिक जाने का आरोप लगाना सम्भव नही हुआ तो वे लोग 
ही जो उस प्रकार को कला को तिरस्कृत समझते थे, स्वयं रहस्यवाद की ओट लेकर तरह-तरह की 
रोचक व्याख्याएं प्रस्तुत करने लगे। जो चीज स्वयं रचयिता को सभझते में कठिनाई हुई, उन 
लोगों को उसे सभक्षते में तमिक भी देर सहीं लगी ) 


वस्तुतः रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कसा ने बड़ी विचित्न स्थिति पैदा कर दी । बंगाल-वैली के 
विरोधियों को उनके गुरुदेव के द्वारा हो ऐसा अस्त्र प्रदान कर दिया गया जो उसे पराणित करने में 
अमोघ सिद्ध हुआ । विश्वन्नारती की जोर से १६४० ई० भे उनके १८ चित्रों का एक संकलन 
चित्रलिपि' उन्हीं के द्वारा लिखित अंगरेज्ी भूमिका तथा बंगला चित्र-संकेतों सहित सुरुचि के साथ 
प्रकाशित हुआ | इधर ललित कला अकादेमी' ते भी 'ड्राइंपश् एण्ड पेटिग्ल बॉफ़ रवीच्धनाथ टेगोर' 
कम से अधिक सामग्री प्रस्तुत करते हुए एक अच्य संकलन अंगरेजी में छापने का सराहनीय कार्य 
किया हैं । थदि उसे सभो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जा सके तो और भो अच्छा हो। 
कासे-कम राष्ट्रभाषा छिदी में तो उसे छ्लना ही चाहिए । 
८४ हि ह;। की भूमिका में कशा के घिवम में छाभस्यठया तथा कपनी कझ्ला के 
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कर्ण पूछनेवालों से मैं वैसे ही मौद रहता हूँ जैसे मेरे चिल्ल मुझसे मौन रहते है । मेरे लित्रों में उनके 
व्यक्त रूप के भतिरिक्त और कुछ प्ली दुरूह वस्तु अच्तनिहित नहीं रहती जिसे उद्घाटित करने के 
लिए मस्तिब्क को और वर्णव करने के लिए वाणी को श्रम उठाना पड़े ॥ उसका रूपाकार ही यदि 
कुछ महत्ता रख्धता हो तो वे चित्र हैं, अन्यथा वे कुछ भी तहीं । उन्हें त्याग देना चाहिए या भुल 
जाता चाहिए, भले ही उनमें वैज्ञानिक सत्य अथवा नैतिक झौचित्य का अंश मिलता हो |” 

उनकी यह स्पष्टोक्ति यह बताने के लिए पर्यात हैं कि वे कला के मर्भ को महराई से समझत्ते 
थे और चिल्लो की सार्थकता को उनके रझूप-विन्यास से उत्पन्न होने वाले प्रश्ाव तक ही सीमित मानते 
थे । “कर्तव्य की थाप उससे होवेवाले हित-साधन से की जा सकती है, उपयोगिता का मुल्य उससे 
मिलचेवाले लाभ और शक्ति से आँकी जा सकतो है, पर कला का सूल्यांकन उसके अतिरिक्त और 
किसी वस्तु से निर्धारित नहीं किया जा सकता ।” उनकी यह धारणा कला के लिए कत्ता” जेंती 
लगती है, परन्तु वास्तव में इसे कल्ला के निजी रूप-बोध का परिचायक सम्रश्नना चाहिए | 


चित्रलिपि में एकवर्णी, बहुवर्णी, काली स्थाही तथा जलरंगों से बनी मानवाक्ृतियों, पशु- 
पक्षी आदि अतेक जीवाकृतियों के अविस्मरणीय प्रभाव डालनेवाले विविध प्रकार के चित्र समाविष्ट 
है । में यहाँ उत्तके उस चित्र का उल्लेख करता आवश्यक समझता हूँ जिसमें उन्होंने भुफाओं में अंकित 
प्रागैतिहांसिक भारतीय चित्रकला नामक अपनो घवप्रकाशित पुस्तक में गुफा-चित्रों के मतोविज्ञान 
को भारतीय संदर्भ में विशेषत। प्रस्तुत किया है। बतः मैं गुरुदेव के उक्त चित्र का इस नयी पृष्ठ- 
भूमि में विशेष ऐतिहासिक महत्व समझता हैँ । कवि ने अपने शब्दों में उसका परिचय यों दिया 
है-- 
विस्मुत युगे गुडावासी देर मन 
जे छबि लिखित भित्तिर कोले, 
अवसर काले बिता प्रयोजने 
सेई छबि आमि आपनार ममे, 
करे छि आलेखन | 


इन शब्दों में जो कर्थ आ सका है, बह रवीन्द्रगाथ की समल्‍्त चिलकला के मर्म को उद- 
धाटित करता है। अवसर मिलने पर, बिता किसी प्रयोजन के, जैसे गुहावासी मनुष्य अपने मनो- 
भावों को अंकित करता था, उसी प्रकार उन्होंने भी अपने अन्तर्मन को खाली समय में निष्प्रयोजन 
होकर रूपायित किया है। विशेषज्ञों ने खोज करके यह शिद्ध क्रिया है कि भ्ुफा-चित्रों का निर्माण 
प्रयोजनरहित नहीं हुआ है, अतः गुरुदेव को उक्त घारणा पर प्रश्न-चिक्त अंकित किया जा सकता 
है । मैं कला को निष्प्रयोजन' न कहकर प्रयोजनातीत” कहना ह#भिक उपयुक्त समझता हूँ क्योकि 
कला के लिए सर्वथा प्रयोजनरद्दधित कहने की अपेक्षा प्रयोजन से परे हो जानेवाली कहना सत्य के 
अधिक निकट दिखायी देता है। प्रयोजन होते हुए भी कला अपनी विशेष प्रकृति के कारण उससे 
ब्रंधती नहीं है और उससे ऊपर उठ जाती है । श्रेष्ठ कला की सर्वल यही स्थिति होती है । 

भेरा विचार है कि गुरुदेव का भी मूल भाव लगभग यही रहा होगा । चिललिपि के दूसरे 
फलक पर मुद्वित एक कलशयुता रमणी की ज्यासितिक जाकृति और रहस्वात्मक मुद्रा के विषय में 
भरी उन्होंने अवकाश के क्षणों में अन्तर्मन से उपजनेवाली विचिव एवं अपरिक्ति जैसी मुख-छायाओं 
के रहस्यमय छप से प्रतिभासित होने को बात घोहराई हैं. एफ छन्‍्तर को जौर' मैं संक्का ध्योन 
लाकुष्ट 'करमा चाहता हें; अमर वह अन्तर है चित्रों को शावा छौर रस की जिसमे 





४४ हिन्दुस्तानी भांग ४द 


कृवि-विज्ञकार ने स्वयं उन्तका परिचय प्रस्तुत किया। एक कठोर यथर्भ्यवादी प्रतीत होती है तो 
इसदी कोमल रहस्यवादी ) पाए्चात्य वस्तुवादी प्रभाव को भारतीय आदर्शबादी संह्कार किम रूप 
में ग्रहूण कर सका और उसे व्याख्यायित करने में उसने क्रिस नये मार्ग का अनुप्तरण किया - यह 
देखना बहुत इचिकर लगता है | ज्योति की भाषा में भन्धकार की व्याख्या' की जा रही हो ऐसा 
प्रतीत होता है। विक्ृतियाँ अन्ध्रकार से ही सम्बद्ध मानी जाती हैं। साकेत में गृप्तजी ने लिखा ही है--. 


भविकृताकृतियाँ अन्धकार अंकित करता है |” 


शाधुनिक कन्ता केवल उन सुखद अविक्ृत आदर्श रूपों तक ही अपने को सीमित नहीं रखती 
जो परम्परा से मात्य हैं, वरन्‌ वह विक्ृत, दुःखद और परम्परा-विदद्ध यथार्थ एवं अतियथार्थ रूपों 
को भा अपने में समाहित करती है। वास्तव में उसका आग्रह और झुकाव ऐसे ही रूपों की ओर 
अधिक दिखाई देता है जिन्हें भारतीय देवभाषा में आसुरी कहा गया है। पाश्चात्य प्रभाव के फल॑« 
स्वकृप भारतोय कला के क्षेत्र मे एक नया देवासुर-संग्राम छिड़ गया है जिसकी पहली घोषणा रवोस्द्र- 
नाथ के चित्रों द्वारा हुई | कहना ते होगा कि वह महायुद्ध अब भी जारी है । 


बंगाल शैली के प्रसिद्ध चिनकार असितकुमार हालदार ने कुछ वर्ष पूर्व एक प्रश्चिद्ध कशा- 
प्रज्मिका मे अवतोद्धनाथ ठाकुर और उनके आलोचक” विषय पर समीक्षा प्रस्तुत करते हुए प्रसंगवश 
रवीर्द्र को कला पर भी दृष्टिपात किया है। कुछ उद्धरण देकर उन्होंने यह प्रमाणित करना चाहा 
है कि 'रवीन्द्र-रचभावली” के अस्तर्गठ संग्रहीत 'छिन्न पत्नावली” में उन्होंने चित्रकला के जिषय में 
जो विचार अपनी असमर्थता सूचित करते हुए व्यक्त किये हैं, वे उनके उत विचारों से मेल्न नहीं 
खाते जो भीनिंग आाँफ़ भार्ट! कृति में उन्होंने व्यक्त किये हैँ। पहले उनका विचार भारतीय कला 
के पक्ष में था, पर बाद में उतकी यह धारणा हढ़तर होती गयी कि जानबूश्षकर 'भारतीय कला! के 
नाम पर पुरातनपंथी शेल्ली और अभिव्यक्ति की रीतिबद्धता को पृजते रहता गलत है---कलाकारों को 
चाहिए कि वे इस भेड़वाल में शामिल होने से इन्कार कर ढे | 


हुआ भी ऐसा हो, परस्तु हालदार इस परिवर्तत से सुखी नहीं रहे, यद्यपि सत्र उन्होने भी 
प्रक्ेमशीलता ग्रहण करने की पूरी कोशिश की । अपने को असली कलाकार और रबोर्दताथ को 
शौकिया कल्माकार ठहुराते हुए उन्होंने नयी दिशा अपनाने पर उन्हें अपने हो देश की कला को 
बुढ़ापे में भलत समझने का अपराधी बताया (दष्टव्य---रिद्म, १८६४, अंक ४, पृष्ठ २८) । टैगोर 
की कल्मा को हालदार ने केवल 'हाँबी आर्ट! का श्रेय दिया है। कुछ दूर तक यह बात ठीक है, 
फरत्तु कला का स्वच्छत्तावादी अन्दोलन साहित्य और कला--दोयों में शास्त्रीयता का विरोध 
करके ही चलता था। रवीन्द्रनाथ कविता के क्षेत्र भें जब रोमांटिक भावना रखते थे तो कला के क्षेत्र 
में कब तक प्राचीन परियाटीबद्धता का समर्थन कर सकते थे । हुआ यहु कि उनकी विद्रोड-ब्रृक्ति ने 
स्वराष्टर-ओेम को सीमा का सक्विव अतिक्रमण कर दिया जिससे परम्परावादी लोग चिढ़ उठे । पर 
इसमें भी कोई अाचये की बात नहीं है । नोबेल पुरस्कार-विजेता होने के बाद उसके मन में अन्ल- 
रक्रीयता का - आग्रह बढ़ता स्वाभाविक था । जिस ब्रिदेश ने उत्तकी प्रतिभा को सम्परानित्त करके 
छुल्हें ड्रेश में बबार फ्ोड़द इदाक- किया, उच्च स्व के कला' को बदि काहोंने अत्मंसात्‌ करके अपने 
कर के सकुलामक जोक को परकामोन्सुको सहिस्तर्कि के तो इसमे न सड़स पागे लायक कुछ भी 


अलछ्ू २ श्वीश्नाथ फी चित्रकला श्र 


आनन्द ने प्रयाग विश्वविद्यालय में दिये गये बपले एक भाषण में कहा था कि चित्रकार श्वीन्द्र की 
विक्ृताकृतियाँ उनके इसी कठोर आत्मसंधर्ष का सीधा परिणाम हैं। 

पो० आरण रामचन्द्रराव के ग्रंथ मॉडर्न इण्डियन प्रेंटिय” में रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 'स्यू 
होराइजन्स” बर्ग के कलाकारों में जञामिनीराय से भी पूर्व स्थान दिया गया है।' उनकी कला का 
परिचय देते हुए श्री राव ने उसमें बाल-कल्पता की अबाध लयात्मकता और आ्ादिम अन्तर्मन की 
प्रबल अभिव्यजना-शक्ति, इन दो विशेषताओं को लक्षित किया है और यह सर्वविदित है कि 
आधुनिक कला सुब्यतया इन्हीं दोनों चरणों के सह्दारे इतनी प्रगति कर प्को हैं! रवीन्द्र के चित्रों मे 
भावावेगों को अनुरूपता के अतिरिक्त अन्‍य किसी नियम का पालन नहीं मिलता । आकारों का 
संयोजन और ज्यामितिक रूप-विधान जितने अंश में मिलता है, वहू भी पूर्व-हष्ट अथवा परिपाटीबद्ध 
नहीं कहा जा सकता । 

प्रारम्भिक अवस्था में उसके चिल लेखन-क्रम में की गयी क्ाल-कूट को रेखाओं द्वारा 
संयोजित करने की सहुज मानसिक चेष्ठों के फलस्वरूप निर्मित हुए। यह एक प्रकार से ध्याही के 
दीप जैसे लगते हैं । बाद में फाउन्टेनपेन के अतिरिक्त तुलिका और जलरंगों का उपयोग भी किया 
गया जिससे परवर्ती चित्र वास्तव में चिल्र कहे जाने योग्य होते गये । यों रदीख््रवाथ ने बहुत अधिक 
चित्न नहीं बनाये हैं, पर जो भी बनाये हैं, उनसे उनके आस्तरिक उ्यक्तित्वत का एक मह्वपुर्ण कौर 
मोलिक पक्ष अवश्य उद्घाटित होता है जिसके ज्ञान के अभाव में कदाचित्‌ यह कहता कठिन होगा 
कि हमने रवोन्द्रताय ठाकुर को जान लिया है। सुप्त मनोभावों की यह कला धीरे-धीरे युग-चेवना 
की अभिव्यक्ति करने लगी या करती हुई अतीत हुई जिसका परिणास यह हुआ कि हमने रबोच्रवाथ 
को कवि के अतिरिक्त विकार के छप में भो अन्ततः मान्यता प्रदात कर हो दो । जेंसा कहा जा 
चुका है - शिक्ष-निरपेक्ष अपरम्परायत निजी अनुधूतियों से प्रेरित होने के कारण भारतीय चिल्र- 
कला के इतिद्ास में वहु सदा विचारोत्तेचक और रोचक समझी जायेगी। उस्रके अपने यूल्य से 
उसका प्रतीकात्मक सुल्य अधिक है जो टेगोर-जेसे विश्वविर्यात कवि से सम्बद्ध होने के कारण और 
भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया हैं। 


के 


« १८१८, नागवासुकि, 
बारामंज, 
, इलाद्वाबाद 


किणघचर्मोत्तरमू पुराण 
का 
कला-चिन्तल 


कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस से १६२४ में प्रकाशित तथा 
प्रसिद्ध कला-विदुषी स्टेला क्रम रिश हारा सम्पादित-- 
बरप्तछ एाउप्ररतएप्र4ए ७077५ ४850 
( #5एप या ) 
& पफह&758 00 गराआ#प ए2/पगार56! 
के 
वायफ्0)एदएक्‍09 


का 
अंग्रेजी से अनुदित सारांश 


विष्णुधर्मोत्तरम का तृतीय भाग भारतीय चित्रकला की विविध शाखाओं, विधियों भौर 
आदइशों पर विशंद रूप से प्रकाश डालता है । इसमें घामिकलता का समावेश होने के साथ ही सांधथे 
लीकिकृता को भी समावेश है। इसमें देखी हुई वस्तुओं और क्राल्यनिक वस्तुओं दोनों का प्रम्नन्वय 
हैं' इसमें उप्त आनन्द की अभिव्यक्ति है जियके माध्यम से रूप-वैचित्य और दर्ण-वैजिश्य की सुषिद 
की जाती है। कला का धर्म से सम्बन्ध वर्णव करते हुए यहाँ पर दोनों की पारस्परिक सीमा 
निर्धारित की गई है ) वज्ञ ते कहा-- 'बह्य रूप, गंध और संवेगादि विकारों से रहित है, वह शब्द 
और स्पर्श से परे है--शशलिए उसकी शूर्ति संभव हो केसे हो सकती दै ?” 


माकेण्डेय जी मे उत्तर दिया: “उस सर्वोत्कृष्ट सता के विविध रूपों में प्रकट होने के 
कारण ही प्रकृति और विकृति का अत्तित्व है । बंद्रा का वहु रूप जिसका दर्शन भत्यच्त कठिन है --- 
प्रकृति कहलाता है । उसका विविध रूपों में प्रकट होकर विश्व की सृष्टि करना ही विकृति है ) 
उसकी पूजा औौर उप्तका ध्यात तभी सम्भव है जब उसका कोई रूप हो । ब्रह्म की जब प्रद्वेंत अवस्था 
की कल्पना की जाती है, तब वहू भिराकार हो जाता है क्योंकि ध्याद में नेत्र बन्द होने के कारण उस 
विश्व का जिसमें वह व्याप्त हे! दर्शन नहीं हो पाता ४”? झतः जोवन अपनी सर्वतोमुख्ी परिपूर्णता 
में कला के माध्यम से व्यक्त करते का दिचय हो जाता है। कल्पना का साम्राज्य कलाकार की 
फेक के अन्तर्यत रहुदा है और बहु उसके उत्तने ही समीप रहुता है जितना कि उसके चारों ओर 
व्याप्त प्रति का वह चिलण करता है। क्योंकि एक ओर परम्परा उसे मार्ग-दर्शन करातो है, 
दूघरी छोर (प्रकृति का) निरीक्षण उसे नियन्क्रित् ओर प्रोत्यादित करहा है 


शक २ विष्णुधमोत्तरम्‌ पुराण का कला-चिन्तव श्र 


विष्णुधर्मोत्तरम्‌ू ने कई स्थानों पर स्वीकार किया है कि यह केवल प्राचोत भूल स्रोतों से 
संकलन ओर उसका पूनर्दर्णव मात्र है। हमारे पास साधव चह्दी हैं, अतः हमारे मूल सूत्र, चित्रकला 
के बहुत पाचात्‌ चाल शक्तिति:शेष अथवा मुक्त सिद्धान्तों की ही स्पष्ट कर पाते हैं। इसका समय 
कुद्द दो उन अध्यायों से निर्धारित किया जा सकता है जो कुछ प्राचीन त्रोतों से संशलित किए 
गए हैं और कुछ सीमा तक इसका निर्धारण महाद पृदषों के यशगान की प्रथा से भी किया 
जा प्रकता है । 

महाभारत के सेखक व्यास को देवता के रूप में पृज्ना की गई। चितततला के अनन्तर 
मूतिकला का जहाँ वर्णन हुआ है, वहाँ पर व्यास की सुतति बनाने के लिए निर्देश दिये गये हैं ।* बहीं 
पर युधिष्ठिर, भीम, भर्जुत, तकुल, सहदेव, कृष्ण,--सुमच्त, जैमिति, पेल, वैशम्पायन (व्यास 
के चार शिष्मर), देवकी, यशोदा, बलराम, दजिसणी, सत्यभासा, साम्ब और अनिदद्ध आदि की 
सूति बनाने के लिए भी निर्देश दिए हुए हैं । 


विष्णुधर्मोत्तरम्‌ के पंकलन-काल तक महाभारत (की पुस्तक) इतना अधिक यवित हो 
चुकी थी कि न केवल उसके महान योधागण, बल्कि उसके लेखक और उनके शिष्यों की भी देवता- 
रूप में प्रतिष्ठा होने लगी। वाल्मीकि की भी देवता के रूप में पूजा की गयी और उनकों मूर्ति 
बनाने के तियम भी कि््णुधर्मोत्तरम मे वर्णित हैं ।* 


रामायण की सम्पुर्ण पुस्तक महाभारत के पूर्व ही त होने के कारण* और महामारतठ, 
जिसका आधुतिक काल में प्र/|्त स्वरूप के अनुसार ईसा के पश्चाद्‌ द्वितीय या चतुर्य शताब्दी के 
मह्य का काल निर्धारित किया जाता है, अत: विष्णुधर्मोत्तरम ईसा के पश्च्षतु पंचम शताब्दी 
से पूर्व का हो ही वहीं सकता । यहु समय विष्णुपुराण के झरा परिपुष्ट होता है-- विष्णुधर्मोत्तरम्‌ 
जिसका परिशिष्ट मात्र है। विष्णुपुराण में वर्णषित्त वंशावज्ली भविष्य, प्रत््य और बायु आदि पुराणों 
पर आधारित है।* वायुयुराण ले भविष्य पुराण में वृद्धि किए गये अंशों को ठीक ३३० या ३३५६ 
ईसवी के पश्चात्‌ ब्रहण किया था (१ अत; विष्णुपुराण चतुर्थ शवतान्दी ई० के उत्तरा््र' के पूर्व का 
वहीं हो सकता । 

विर्णुधर्मोत्तरम्‌ के काल की पूर्व सीमा का निर्धारण और युगमता से हो सकता है । भाग 
हे क्षष्याश्र २७ में रंथों का वर्णन भरत के वात्यशास्त्र से शब्दश: लिया गया हैं। दिव्णुधर्मोत्तरम 
में रतों की संख्या नौ है जबकि भरत के सात्यशास्त्र में वरणित रतों को धंख्य! आठ ही है । 


विष्णुधर्मोत्तरम के समय ही उत्तर लीमा का निर्धारण देवताओं की मु्ति-सम्बन्धी समानता 
के कारण भी हो सकता है । इसमें प्रत्येक्ष देवता, योधा और दाशनिक या ऋषि भगवान्‌ श्री विष्णु 
की मूर्ति के भासपास स्थान पाता है । संकर के बारे मे कोई सन्देह नहीं किया जाता जिनकी मूर्ति 
आज भी लिंजु के हूप में पूजी जातो है। शंकर की धूति, उस समय जब कि चित्रकला के 
अध्यायों का! संझलन किया गया, अध्तित्व में ही या न हो, परच्तु लेखक मे लिछू को शिव का 
कषबतार भानने के स्थान पर वैष्णव देवताओं में माया हैं । 


विष्णुधर्मोसरम्‌ के बित्रकला से सम्बन्धित अध्यायों का अजन्ता को चित्रकल्ा के सभ- 
कालोन सातवी शतानदी मे अवश्य संकलन किया गया है । इस अकार हमे उब सिद्धान्तों का परिचय 
मिलता है जो उनकी साधता का पूर्ण उन्नति के समय प्रचलित थे । हुमें ध्वाद में रदना चाहिए 
कि विष्णुपमोतिरण में वणित चित्रकला के नियम केवल खकलन मात्र हैं, उनकी प्रयोगविधि बोर 
उनका अयोग दोनों ही पूर्वकाल में घ्िद्ध हा इके थे । वित्रकला के ये विवम अस्य्‌ अन्धों से संद्रह्टिस 
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हैं। इन नियमों ते चित्कार को अपनी बौद्धिक योग्यता के अनुसार सिद्धि प्राप्त करने में सर्वतो- 
मुख स्वतन्द्॒ कर दिया । श्री कुमार ने 'शिल्परत्न” (श्लौ० १४) में जेसा कि कहा है, इससे भी 
हमारे बिचारों की परिपुष्टि होती है : “मैं चित्कला के नियम अज्ञानियों के लाभ के लिए वर्णन 
करता है । 

चिलकला गुप्तकालीन युग में आरतवर्य में विशेष महत्वशील रही है । चित्रों में दर्शकों बी 
अभिरुचि उनकी शिक्षा के अनुसार विविध-विविध थी । “शिक्षकों को रेक्षाचित्त अधिक पसन्द थे, 
(१०तपरभछश्एा5 प्रकाश और शाया प्रधान चिलों की प्रशंसा करते थे, स्त्रियों की रचि आभूषणों के 
चिल्लण में थी, शेष जनता को विविध-विविध रंगों का सोदर्यपूर्ण प्रयोग पसंद था +” अतः चित्न- 
बार को उपर्युक्त समस्त वल्तुओं का, जिन पर जता की अभिरुचि केन्द्रित थो, चिल्न-निर्माण के 
समय विशेष ध्यान रखना पड़ता था | 

महा उमस्य जातक" में वर्णित, बौढ़ों द्वारा निर्मित बृहत्‌ कक्ष सुन्दर-सुन्दर मनभावने चित्रों 
हे चित्रित था। उसी जातक में वर्णित पृथ्वी के नीचे वाले महल की ($:0८०००-००७॥८०) दीवालों 
पर साका का सौदर्य, सुमेर पर्वत की मेला, हिमवत, समुद्र , चार महाद्वीप, आनोटत्ता (300:७72) 
हील, सूर्य ओर चन्द्र, महाद्‌ सम्राटों का स्वर्ग और उनकी संवेदनाओं ओर विविधता के कारण 
उसका छह भागों में विभाजन, चित्र में दर्शित संकरे मार्ग में कोशल-नरेश प्रसेनजितु का आनन्‍्द- 
कुझ्ष- जहाँ पर बहुत-सी जनता भाया-जाया करती थी और भिक्षुणियाँ (8077) जिन्हें ऐसा 
करने से मना कर दिया गया धा"- चित्त हैं। रत्तावली, रघुबश, शकुन्तला और उत्तरराम- 
चरितम्‌ में वर्णन किये गये राजकीय चिलझारों और अनुचर वर्ग द्वारा निर्मित इन चित्रों और 
विविध स्थानों के सौंदर्यात्मक ढंग से चित्रण से हमें यहु पत्रा चलता है कि उस समय कला में विविध- 
विविध इन्द्रियकनित सुखों को उत्तेजित करने की कितनी अषछिक मन्ल्-शक्ति ()४०४६४०) आ गई 
थी । उस समय का कितना सोन्‍्दर्यात्मक, संवेदनात्मक ओर मनलुभावना चित्रण था'। जब कोई 
उत्सव या त्यीश्र होता था, तो “नगरद्वार से महल तक और महल से स्वयं अपने गृह तर्क रोज- 
मार्ग के दोनों किसारों पर अझंक्षरीदार जालियाँ जिनमें कि स्थान-स्थान पर सुन्दर-सुन्दर चिल 
लगे हुए ये - लगायी जाती थीं, मैदानों मे पृष्प बिछ्ा दिए जाते थे, स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज 
लगा दिया जांता था । ) * 

अपने निजी गृहों की दीवालों पर और कमरों की छतों पर, महलों मे, मन्दिरों मे, राज- 
सार्यों पर विल्‍्य या सामयिक, कला के चिंत्रण नें जनता के हूृंदय में कला के प्रति एक श्रकार की 
चेतना का संचार कर दिया था। घंर्म के शिक्षकों ने भी बालकों ओर अश्ञानी पुरुषों को अपनी 
ओर आकंधित करने के लिए चित्रकला का माध्यम स्वीकार किया था। 'नख' नाभ से प्रसिद्ध, 
शिक्षकों में एक ब्राह्मग-वर्ग है । इस वर्ग नें स्वकर्मजनित प्राप्त विभिन्न-पिभिन्न गतियों का चित्रण 
किया हैं! चित्रों के माध्यम से यह दर्शाया हैं कि कोन-सा कर्म करने से किस पुरुष को ईश्वरीय 
न्याय के अनुसार कौन-सी यति मिल सकती हैँ । वे इन्हीं चित्रों के साथ धर्म के सन्देश का प्रवार 
करते हुए: घूमा करते थे ६ ६ ४ ; | 

के कापसूत के अतुसार अ्रस्पेक शिक्षित व्यक्ति अपने पर' एक 

जिशकट (कजध्ममड प्प्ममे बोर एक हुंढी (>>) है रक्ती का कोत्र अवश्य 'रखता था । 


न रे विष्णुषरमोत्तरभ्‌ पुराण का कला-चित्तन छ 


के कारण यंह सम्भव ही नहीं है । कुछ निश्चित स्थानों पर हीं प्रेम, आनन्द और शात्ति के बोतक 
चित्रों का प्रदर्शन किया जाता था। पारलौकिक 'और जीवन के अत्यन्त भयानक हयों कौर 
परिणामों का चित्रण मन्दिरों में था राजकीय दर्शन-गुहों के लिए ही निश्चित था। - 


कामसूत्र और विष्णुधर्मोत्त रस के अनुसार चित्रकला का श्रदर्शन उस समय केवल दीवालों १, 
काष्ठपटों पर या वस्त्ों पर ही होता था । उसके बाद चिलों को इस ढंग से बनाया गया कि उल्हें 
एक बेलल पर छफेट लेते थे ४ फिर उनको एक के बाद इंसरा इस तरह क्रमशः प्रदर्शित करते थे | 
यह चित्र-यरिवेध्टित वेलन करनदास ((2०:708:0&095) के भवन में कानबय (७०49७ ) लोग 
रख देते थे, यह सय वृत्तान्त जनता क्के लिए गुप्त ही रहता था; फिर उन्हीं के द्वारा बाहर छड़ी हुई 
अुनता के सामसे गाने गा-व्य करके चित्रों छा प्रदर्शन किया जाता था [* १ विष्णुधर्मोत्तरम के 
अनुवार ऐसे चिल्लों को चार भागों में विभाजित किया गया है + (१) सत्य था यथार्थ चित्रण आंयत्ा- 

'छार ढाँचे मैं परिवेष्टित “हता था, (२) वैणिक या ग्रीतप्रधान चित्रण वर्गाकार ढाँदे में वरिवेष्टित 
रेहता था, (३) नागर वा नागरिक लोगों के हेतु किया गया चित्रण गोलाकार ढाँचे में परिवेष्टित 
रहता था और (४) चौथी प्रकार की दैली मिश्र है जिसमें उपयूक्त तीनों साधन स्वेच्छानुसार, 
पमयानुसार प्रयोग किये जाते थे। दीवालों को चितकारी के स्राथ ही साथ विश्णुघर्मोत्तरभ छठों 
पर बहुमूल्य रत्नों की पच्चौकारी की ओर भी संकेत करता है । दूसरी तरफ 'शिल्परत्न” इस ओर 
संकेत करता हैं कि उस समय पृथ्वी के किसी विशेष भाग को अत्यधिक सौंदर्य प्रदान करने के लिए 
पलिचिलम्‌ या चमकीले चुर्ण का, बंगाली स्त्रियों के भ्ध्य जो अल्पोनः (6/9074) नाम्र से अधिद्ध 


कला का सम्बन्ध धामिक जीवन ओर लौकिक जीवन से इतना घनिष्ठ था कि कला की. 
उत्पत्ति और उसका विकास सपपट करने के लिए छोटी-छोटी आख्यापिकाओं का प्रयोग किया गया । 
विध्णुधमोत्तरम्‌ १« हे एक स्थान पर आया है कि नारायण नाम के एक प्राध ने आन्र-रस थे 
/डाउन्दय विश्वमोहिनी अप्यरा उर्वशी का रेखाचिल बनाकर वन्य अप्सरातों को शर्मीला कर 
दिया था । चित्रलक्षणा * ६ में एक अन्य आशचर्यजनक वर्णत है कि अनन्तको्टि त्रह्माण्ड-खष्टर श्री बद्चा 
जी की बाज़ा थे रघ्क्िया-878855-६ वं85 (पा तामक चिल्रकार ने ब्राह्मण के मृत पुत्र का रेखाचित्र 
बनाया था जिसमें ब्रह्मा जी ने जीवव-ज्योति का संचार करके मृत्यु के देवता यमराज को परास्त 
किया था | अन्य जास्यामिकाओं में भी रेखाचित्र निर्मित कर मृत्त परुष को जीवनदान देंगे का 
वर्णन हुआ है ।१० भ्रात्त के स्वप्तवासवदत्ता में श्ो ऐसा हो वर्णन आया है कि राजा उदयन और 


शताब्दी के एक तिब्दतीय बूँच (७938 फद्यात चुत फेडबए, ते, इक्काऋा (फिन्यापेए७ 7085, 
(:80779, 908) में बर्शन हैं कि राचन (१४९४०७) के राजा उन्नयन ने ढाकाबाला (7)3८#- 
0979) में बुद्ध की मुति देखकर ठोक वैसी ही मृत्ति बनाते की आज्ञा दो थी यह चित्न 7 [00-%4६ 
(जल से बंग्रहित) इस नाम से प्रसिद्ध है ।*" शिल्परत्न ' 5 के एक ऐसे सत्र का वर्णन है जिसकी 
भाकृंति दर्पण में पड़े हैए बिम्ब की समानता करतो की । उस समय जनुकरणतत्मक भौर कल्पना- 
+ गभित दोनों चित्रण समान ही रहते थे । विष्णुधर्मोन्नरप्त भें उर्वशी क्री कया का क्रिततव छुआ है, 
कर में किफ्ितपांक माँ शिथियता नहीं भाने बाकी है िंत्र के सफु-कभु में एक बरिक्िट बेसना का 
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पंच्सर है, सडीवता है. जिसके कारण दर्शक को आख्याधिका जेंसे समक्ष ही घटित हो रही हो-- 
प्रतीव होती हैं| विभकार के लिए विरीक्षण ओर कल्पना पर्याप्त नहीं हैं। मार्कष्डेय जी ने राजा 
बच्च से विष्णुधर्मोत॒स्म में कहा है, “बिना जृत्य-विज्ञात के चित्रकला का सर्म किसी की समक्ष में का 
जाय, यह अत्यन्त कठित है।” विष्णुधर्मात्तरम में ही आगे फिर इस ओर संकेत किया गया है कि 
प्रकृति का निरीक्षण और तृत्य-कला के सूक्ष्म नियमों का ज्ञान चित्रकला के आवश्यक अंग हैं। 
इसका धर्थ यह नहीं होता कि चित्रकार नतंकी के अंग-विनास को चिल्लित करें । विष्णुधर्मोत्तरम में 
वर्णित दृत्य-सस्वस्धी नौ-वियमों में से कोई भो माव्यथासत् में वणित १०१ बियमों में किसी एक 
में भी साम्य नहीं रखता । चिलकला में दृत्यकला के समन्वय से अभिष्राय यही है कि चित्रकार को 
अज़ू-विज्ञास-चित्रण था जाय। दृत्यकला चितकार के हाथों का पथ-प्रदर्शश करतो है । द्त्यकला 
के ज्ञान से श्वास-पश्वास में मावव-अज्धों की दशाओं को बहू चित्रित कर पकृता है। भलया- 
निल के प्रवाह, कल-कल ख्वर में क्रोड़ा करते हुए निर्शर की धार, भीषण प्वू-[_ करती हुई 
डिश्वंत्कारी तम्निशियाओं का चित्रण उसके लिए सुगम हो जाता है। अज्ीं की गठन, उनमें एक 
विशेष प्रकार का सौंदर्य, अज्भ-विलास का सफल चित्रण, ये कला के प्राण हैं। कल्पना, 
निरीक्षण और भआन्तरिक मनोंदशाओं के कारण बाह्य अंगों के विलास का सफल चित्रण, ये 
प्राचीन भारतीय चित्रकला के आवश्यक भंग थे | 

विष्णुधर्मोत्तरम में दृष्टं और अहृष्ट के चित्रण में अत्तर स्पष्द है। हष्ट में वयच-गोचर 
प्रदेशें का चित्रण अत्यन्त श्रीष्ठ है। दिवध भौर रात्रि का, विशिन्न-विभिन्न वस्तुओं का जहाँ 
पर चित्रण हुआ है, वहाँ पर हम मानव मन और समय के बीच स्थापित एक सामंजस्य पाते हैं। 
यहु सामंजस्य रागमाला ('रि8877७2) के चिलों में अपती बरम सोम पर पहुँच. जाता है जहाँ 
पर ऋतु, समय, संगीत ओर संदेग एकरूप हो गए हैं। जहाँ पर चिनरकारों ने बह्म-वेला में 
भगवात्‌ अरुण की तिमिरहारी रश्प्रियों के सामते लज्जा से ततमस्तक टिमटिमाती हुई मोम-वर्तिका 
की लो का विवरण किया है, वहाँ उसका मानव दृष्टि-स्नायु और प्रकाश की विविध तरंगों का 
ज्ञात स्पष्द हो जाता है । चिलकला में हम यह पी पति हैं कि चन्द्र का परिचय विक्रतित कुमुंद- 
पुष्प के चिल्ृण से दिया गया हैं, हू में तड़पते हुए प्राणियों के चिलण से सूर्य का परिचय दिया 
गया है। एक बोर वातावरण की दशाओं का अध्ययन किया गया है, दूसरी ओर बातावरण के 
प्रभावों फा। कला के इस सजीव चित्रण ने भारतीय वित्रकला को चितों के माध्यम से आड्यायिका- 


शर्थन की शक्ति प्रदाद की हैं । 


हसे बहुरंगी प्रकृति के चिलग के साथ ही साथ यहू भी अध्ययव करने को मिलता 

हैं कि नदियाँ भी मानवीय रूप में चित्रित की जायें (जैसा कि ग्रोक के चित्कार करते थे), परन्तु 
वह जपने बाहुत पर आंख्ढ़ हों, उलके घुटने झुके हुए हों, उनके दोनों द्वाथों पर पूर्ण रूप से भरे 
हुए घड़े रहें 4 विचारों का कितना आश्चर्यजनक चित्रण है। अवन्त जलराशि के भार से दबी 
नदियों ने घुथ्ने ढेक दिए है, हताश होकर दोनों द्वाथ फेला दिए हैं! प्रकृति के विभिन्न-विभिन्न 
ज्यों के विभिन्न-विष्रिन्न देवताओं का चित्तण उनका जिस पर ह्वामित्व है, उसी के अनुसार 
हुआ है । जेंसे समुद्र का देवता रूप में चित्रण करने के परचातु उसके मध्तक पर तेजोमण्डल न 
दर्शाकर जल-मण्डल संजित किया गया है। चित्रकार घड़े क। चित्रण करके उसे तालाब की संज्ञा 
दे सकता है, परल्तु उसे शंद्ों के लिए शंखों को विवित करना होगा, कम्नल के लिए कमल की ही 
'अजकनों करनी पड़ेगी । उपर्युक्त विवरध इस बात पर स्पष्ट रूप से प्रदाश डालता है कि प्रकृति 
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का एक ही अंग इलाकार के हुदय और मस्तिष्क पर कितना विविध भ्रमाव डाल सकता है! जहाँ 
पर कि सम्पूर्ण नदियों और समुद्दों का, एक विशाल मैदान में उदय होते हुए सूर्य का चित्रण हुआ 
है, वहाँ पर कलाकार ने कुछ प्राकृतिक हथ्णों का मानवीकरण क्विया है, परन्तु उसका माचवी हूप 
चैसा ही है जिससे कि ये अपने क्षेत्र के प्रतीक बने रहें । भारतीय चित्रकार ने दृश्य को चलती 
दृष्टि से नहीं देखा है, वह उसकी शिराओं, धम्ननियों में प्रविष्ठ हुआ है, बसने उसका पूर्ण रहस्योइ- 
घाध्न किया है | 


नाता हृश्यों का दर्शन करके विष्णुधर्मोत्तरम्‌ के लेश्वक ने मनुष्य के बहुत से भेंदों का वर्णय 
किया है । नागरिक लोगों का, विधवाओं का, वास्तुकारों का, शिल्पकारों का, भस्लथुद्ध करने 
वालों का चित्रण उनको शरीर-रचना, उनकी सम्यत्ता-संस्कृति और उत्तके व्यापार को ध्यान में 
रखते हुए किया जाता था। अधिकांश व्यक्ति मनुष्य जाति के पाँच विभाग हंस, भद्र, मालव्य, 
हवक बोर शशक से ही सम्बन्ध रखते ये। बृहत्‌ श्रद्धिता के अनुसार इन पाँचों भेदों की नाप 
क्राश: ९०६, १०६, १०४, १०० और #<० अंगुल होती चाहिए, जबकि नाप का निर्धारण विपरीत 
अर्थात्‌ 5६, ४ंठे, १०२, १०४ और १६०५ अंगुल अक्तर हो जाया फरता था! 


वित्रदर्श को ध्याव में रखते हुए उन्हें ८ स्थितियों में विभाजित किया गया है --(१) 
सामते वाले भाग के चित्र को ऋज्वागतम्‌ कहा है, (२) पृष्ठदर्शी चित्र को अनृज्ु कहा गया हैं, 
(३; एक ओर झुक हुए चित्र को साचीकृतशरीर कहा जाता था, (४) मुख एक ओर झुका हुआ 
और शरीर तोन बोर वक़ रूप से श्षुका हुआ, ऐसे चित्र को अर्द्धविलोचनम लिखा गया है, (५) 
एक बगल का ह्य पूर्ण दशित हो, उसे पार्ध्ाग्त कहते थे, (६। स्कम्धों के ऊपर गर्दन रखकर पीछे 
झुके हुए चित्र को परावृतं कहते थे, (७) शरीर के ऊपरी भाषसहित पिछले (08०८) भाग का 
थीड़ान्सा शरीर की झुकावट के साथ दर्शन पृष्ठायत्त कहलाता था, (८) कप्तर के ऊपर वाला 
सम्पूर्ण पीछे झुका हुआ भग-- ऐसे चित्र को परिधुत कहते थे, (£) और अन्तिम दशा में पल्थों 
मार कर बैठे हुए या आगे की ओर इस अ्रकार झुके हुए जिससे पृष्ठ भाग दीख पड़े--वर्णव है--- 
ऐसे चित्र को समासतम्‌ कहा जाता था |** अग्निम अवतरणों में तेरह दशाओं का वर्णव हुआ है, 
परन्तु वे मिथ्या कल्पता मात्र हैं । 


शरीर फी इन घ्वितियों का चित्रण क्षय और वृद्धि के सिग्र्तों की सहायता से किया 
गया है! क्षय और वृद्धि, साहश्य बौर प्रमाण को किसी भी चिन्न में कार्येहप में परणित करना 
निरीक्षण और परम्परा का कार्य होता था। चित्रविद्या के विह्ठात्‌ इठली के चित्रकारों को तप्ह 
भारत में भी क्षय भौर वृद्धि के वियमों का गम्भीर अध्ययथत किया गया । प्रमाण सीमा-निर्धारण 
का मिथम था, जैंसे हंस कोटि के भतुष्यों का समस्त यथोचित अंग के विलास के साथ पूर्ण शरीर का 
चित्रण होता था। ये उत्तम नवतला (7४४०६) की कोटि में भा जाते हैं। 


अश्यपि इस बात की परियृष्ठि नहीं की गई, परन्तु भगवान्‌ का शरीर हंस कोटि के मनुष्यों 
की ही तरह होना चाहिए। ऋषि, गन्धर्व, विज्याधर, दैत्य, दातव, मंत्री, ब्राह्मण, सम्बतसर और 
वारिवारिक पंडित भादि की रचना भद्र कोटि की होनी चाहिए। यदा, वेश्या और वैश्यों 
आंदि की रचना रूचक कोटि के अनुसार होनी चाहिए ! किन्नर, राक्षस, नाग और अनुचर कोटि 
को स्त्रियों का बित्रण मालध्य कोटि का होना भाहिए जबकि शुद्रों का चिंक० शशक कोटि का 
होता चाहिए (श्रध्याय ४२) । 
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“अ्षय, वृद्धि और प्रमाण शादि के अतिरिक्त प्रतिमा-अनुकरण, शाया या गहरे रखें के 
प्रदर्शन के भी प्राचीन भारतीय चित्रकार पूर्ण पंडित थे | शाया-प्रदर्शन तीन भकारे से होता था -- 
(१) पत्रण था एक-दूपरे. को चीरती हुई रेखाओं के द्वारा, (२) ऐरिक (अप्यगण/08) और (३) 
बिन्दुज (अध्याय ४१) | इस प्रदर्शन के लिए कितने तीत्र निरीक्षण और कला तथा शास्त्र सम्बन्धी 
कितने गरभीर अनुभव की आवश्यकता पड़ी होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आव- 
श्यकता इस बात की थी कि “कलाकार जो कुछ भी चित्रित करे, बिना किसी अन्य चित्र को 
सामते रक्‍्बे ही चित्रित करे” (अध्याय ४३) । क्षय और वृद्धि के तकोय विवेचन से एक सम्प्रदाय 
को जन्म दे दिया था, परन्तु भारतीय चित्रकार पूर्णता के पक्ष में रहे हैं। उन्होने प्रत्येक भाग का 
सहानुभूतिपूर्ण, सरस, रोचक प्रदर्शश किया है -हृश्य के किसो अंग को छिपाने का प्रयास नहों 


किया है! 


अब विष्णुधर्मोत्तरम तथा अन्य तत्कालीन साधनों द्वारा प्राप्त रंगों का वर्णन शेष रह जाता 
है | श्वेत, पीत, काला, नीला ओर मआँवसे का-सा रंग यही हमारे विबय के अनुसार आवपषयक 
रंग हैं (अध्याय ४०) या अध्याय २७ के अचुप्तार प्वेत, अरुण (००१), पीत, काला और हरा 
ये हैं। नास्यशास्त्र में भो अध्याय २७ में वणित रंगों की परिपुष्टि की गई है। 'शिल्परत्त' के 
अनुस्तार श्वेत, लाल, पीचा, कालिख और श्याम (गहरा नीला था काला) मुख्य रंग हैं। अभि- 
झषितार्थचिस्तामणि (/४, 20, (४४०७ ।ण379) में विशुद्ध रंगों के निर्माण की विधि 
ब्षित है। श्वेत रंग शंख था सीपिथों को पीसकर बताया जाय, लाल रंग लाल धातु के चूर्ण या 
भलकतला के रस यथा लाल खरिया से बनाथा जाय, हरा-भूरा रंग हरितला से या गंघक से शोधी 
हुई शंखिया से बनाया जाय, काला रंग कज्जल से निर्मित किया जाय! कालिण का प्रयोग आँखों 
को काला करने के लिए होता था । 


इन रंगों का प्रयोग कलाकार की कुशलता पर तिर्भर करता था। वह रंगों को पक्‍का 
करने के लिए उसके साथ साख, राल या विरोजा का प्रयोग कर सकता था। रंगने के द्रव्य --- 
सता, चाँदी, ताबा, अबरक, गहरे रंग वाली पीतल, लाल धातु, सेंदुर, पीला हरताल, टीन, पीसा 
आँवला या हर्रा, साक्ष, नोल धर एक विशेष तरह का लोहे का चूर्ण--थे । शिल्परत्त " में इन 
बानस्पतिक और धात्विक रंगों के निर्माण की विधि दी हुई है । उदाहरण के लिए, लाल खरिया एक 
अस्तर “खण्ड पर पीछो जाय ओर एक दिन तक पानी से भीगी हुई खखी' रहुनी चाहिए, लाल धातु 
भी पीसकर कम से कमर आधे दिन तक पाती से भोगी हुई रकक्‍्खी रहनी चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
रंग फिर पीसे जायें ओर पाँच दिन तक झगातार जल मे भिगोकर रकक्‍्खे जाये । तदृपरान्त रगो 
को नीम के स्वाभाविक बहे हुए रस के साथ मिाया जाय, तब कही रंग दीवालों पर और चित्रों 
प्र प्रयीग्य करते योग्य होते थे । 


सोने की पत्तियों को छोटी-छोटी पत्तियों में विभाजित करके एक अत्पत्त बिकने पश्यर पर 
पीछते थे। तंदुपरान्त इसके चूर्ण को जल घोर थोड़ी-सी बालू के साथ मिला देते थे । जब यह 
फिथ्वण निभित हो जाता था, तब इसे एक बार फिर जल में भियों देते थे त/कि पूल जल की सतह 
पर एकल हो जाय। अब इस सोने के मिश्रण को एक बार फिर पीसकर इसमें वज्यलेप 
घिलादें थे, तत्पश्वाद्‌ आवश्यक बुझों के हारा चित्रों में इसका अ्रवोग करते थे । प्रत्थेक रंग के लिए 
झेंगुश'* छोते वे । सुखने पर कम्राझार को उसे सुबर के नीले दांत से क्ोपे पे रह देगा कीता गा 





श़्जू रे विध्णधर्नोत्तरम्‌ पुराण का कला चिस्तन ज़्पै 


ताकि फिर ब्मक आ जाय । फिर वह उसे एक सोने को पत्ती पर रखकर रूई से घषित करता था | 
यही विधि अभिलषितार्थ-चिल्ताम्णि! में भी तरणित है! 

. भैंस की खाल की तैयारी में उसे तब तक जल में उबाला जाता था जब तक कि वह दही के 
समान मुलायम ने हो जाय | जल को भाप बनाकर उड़ा देते थे तथा लोई को बेन्ननाकार बनाकर 
सूर्य के प्रकाश में सुखा लिया जाता थां। इसी को वष्ललेप कहा जाता था। इसे फिर उबालकर 
जिस रंग के साथ मिलाया जाथ, यह उसी रंग को गहरा बना देगा श्वेत रंग के सांध इसे मिश्रित 
करके दीवाल की तीन पते दिखायो जाती थीं, परन्तु प्रत्येक बार इसका प्रयोग करने के पत्र चातू इंसे 
सूख जाने देना चाहिए । हसी के ऊपर चिंत्रकारी की जातीं थी । क्ज्ञसेय के प्रयोग के लिए दीवाल ' 
ईंटों की होनी चाहिए । 'शिल्परत्त! के अनुसार पिश्ी हुई (भूनकर) कौड़ियों और सीषियों की भस्म 
तथा अ्रन्‍्य इसी दरह के चूर्ण, बालू आदि को जल के साथ मिलाकर शीरे के रूप में बनाकर उसमें 
शप्पे89 "* के काड़े को कुछ बूंदें तथा परिमाण में चौथाई भाग चूने के चूर्ण को, केले के छोटे- 
छोटे द्ुकड़ों को और फ्रिर चौथाई भाग चूने को मिलाकर - रख देना चाहिए । तोन' महीने के पश्चात 
जब यह्वु मिश्रण सूख जाय, तब इसे फिर पीसना चाहिए। इसे शीरे के सम्पर्क में लाना चाहिए 
ताकि यह मक्बन की तरह हो जाय । फिर दीवाल को नारियल की जटाँओं से स्वच्छ करके उसमें 
शीरे को छिड़क कर उपर्युक्त बने हुए मसाले का लेप करना चाहिए ! यह दो तरह की विधियां हैं 
जिनके द्वारा दीवालों को चित्रकला के योग्य बनाया जाता था | ् 

चित्र की सांकेड्िक रेखाएँ पीले या छाल रंग से खींचते का नियम था । “चित्रकार को वस्तु 
के आकार का विचार करता चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि वस्तु को किस तरह दीवाल पर 
चित्रित करता होगा। तदुपरान्त मत में आकार का विचार करके समस्त अज्धों का सांकेतिक 
रेखाओं के माध्यम से चित निर्सित कर लेना चाहिए! ये सांकेतिक रेखाएं मुख्य-मुख्य स्थानों पर 
चमकीली तथा दबे हुए भागों पर कालो होनी चाहिए । एक ही रय से यह तुझ्ततात्मक चित्रण हो 
सकता है । यदि दबे हुए भागों को चमकीला दिखाना हो तो वह चमकीले काले रंग से दिखाये जा 
सकते हैं !!*६९ ***:*- एफांत्8०ा9]8ए४एओं 7४४ में प्रतिमा-अनुकरण के रेखाचित्र का वर्णन 
है। रेखाचित्र में श्वेत रंग के द्वव का भ्रयोग करता चाहिए, परत्तु विष्णुधर्मोत्तरम्‌ के अनुतार हरा 
भी हो सकता है । 0 

विष्णुधर्मोत्तरम्‌ कहता है कि वस्तुओं का रंग प्राकृतिक-सत्य होता चाहिए; चिल्नकार करुपक 
के साध्यम से सहुस्तों रगों का सम्मिश्रण करके कला में वर्ण-वैचित््य का प्रकाश करता है, 
प्रकाशित और अप्रकाशित भागों का चित्रण करता है, परल्तु रंगों का चित्रण उतक्त ही 
यथार्थ है जितना कि किसी पदार्थ का संसार- में रंग होती है। कल्पता और यथार्थ की 
समानान्तर समन्वय है। भारत की कुछ जातियाँ, जेंसे पुलिनदास, दक्षिणी, पाश्चाल-देशीय, 
अज़ु-देशीय, बज्जु-देशीय, कलिज्ज-देशीय, सुरसेनी, मागध्ठ का, और शुद्रों, बीमारों ठथा अत्यन्त 
शारीरिक परिश्रम में संलग्त (सजदूर-वर्ग) का चित्रण काजे रंग से हुआ था । शक, यवन, पल्चव 
बाह्लीक, क्षत्रिय राजाओं औौर धनी उन्नतिशील व्यक्तियों का रंग श्वेतत चित्रित किया गया हैं. ४ 
दुर्भागोी लोगो का चित्रण गहरे काले रंग से करते थे, यह स्वाध्नाविक भी है क्योकि नक्षत्रों को 
शाया जब मानव-भार्य पर निर्दय होकर पड़तों है, तब उसका रंग काला हो जाता है ' इस तस्हु « 
दृग कुछ सोमा तक तो त्र्णन के और चिलण के माध्यन थे और हु सीमा तक राकिेशिक ये [ 





करे !' क़िखदुत्ताती जाम ४४ 


हृष्ट और अद्टष्ट का प्रवलन था हों, संक्रेत और हृष्टास्त को भी वर्णन-प्रणाली में स्थान 
मिल पया था। छोटे-छोटे चिल्लों की सकितिक रेल्काओं में तथा उनके वथार्थ रंगों में कुछ अर्थ औत- 
प्रोत रहुता था । सांकेलिक और वर्णन प्रणाली में कुछ विषमता थी, जबकि प्राकृतिक झोर वर्णन 
प्रणाली में वाठावरण ओर आकाश को कोई भी रंग दिया जा सकता था (भाग ३, अध्याय ४२), 
परन्तु दूसरी प्रणाली में आकाश का रंग नील-कमल का-सा होना चाहिए। यदि मानवाकरार बनाना 
हो, तो उसे मोल-वसन से ही आवेष्टित किया जाय, वह धपने हाथों में सूर्य, चन्द्र को घारण किये 
हो । सकितिक रंगों का प्रयोग केव्घ मातवीकरण में ही नहों होता था। सात्त्विक, राजती 
और तामसी गुणों का चित्रण क्रमशः श्वेत, लाख और काले रंग के द्वारा होता था, परन्तु इस 
प्रयोग का विधान रसनचित्रण और विविध्न संवेगों के चितण में अधिक होता था। यथार्थ -- 
जिसमें दर्पण में पड़े हुए वरिम्ब की भाँति ही प्रकृति का चिंत्रण होता है --से अलग सांकेतिक प्रणालों 
ने एक दूधरी ही शाखा स्थापित को थी (शिल्प» श्लो० १४१-१ ४७) | प्रत्येक रस के सांकेतिक 
बित्रण के लिए विभिन्न-विभिन्न रंग निर्धारित थे, श्ुज्भार-रस का चित्रण श्याम रंग से हो, हास का 
श्वेत रंग से हो, करुण-रस॒का भूरे रंग से हो, रुद्व-रस का लाल रंग से हो, वीर-रस का चित्रण 
पीलापन-मिश्रित श्वेत रंग से हो, भयानक का चिलण कासे रज़ से हो ओर आश्चर्य तथा वीभत्स 
का चित्रण क्रमशः पीले ओर नीले रज्ज से हो । 


रंगों का दर्शात मानसिक दशा को व्यक्त करता था। इसके साथ ही साथ वर्णन-प्रणाली 
मे भी रंगों का विशद प्रयोग किया गया। इसमे केवल यथार्थ, ज्यों का त्यों चित्रण मात्र नहीं 
दा, बल्कि प्रकाश ओर वातावरण के प्रभाव भी सम्मिलित थे। वज्ज ने पूछा--“मुझमें कौतूहल 
जामुत हो रहा है, मैं आपसे जल के वाल्तविक ओर अवास्तविक रंगों का विवेजन सुनना चाहता 
हुं ।” आर्क्हेय जी ने उत्तर दिया--“तोर का धवास्तविक्‌ रंग नीलमणि की तरह होता है - यह 
उच्चमें ब्लोग की परछाहीं पड़ने के कारण हो होता है, परन्तु जल का वास्तविक रंग पर्वत के मस्तक 
है कुलकल स्व॒र में पतित जल-अयात में देखा जा सफता है--उस समय उसका रंग शरद-पूणिमा 
की ज्योस्जान्ता घवल होता है ॥7* * 


कला की उत्पत्ति और विकास का श्रष्ययंत्त करने से हमें मालूम होता है कि यथार्थ और 
हांकेतिक प्रणाली में दो छुदों कों-सी विषमता रही है। यह विषमता विकात्ष और विदद्धता तथा 
समय-समय हुए वोदिक परिवर्तत के कारण हुई है। भारतीय कला तत्काशीन तथा क्षमिक दो 
शांयों में सदेव विभाजित रहो है। एक तरफ कब्पकार की दृष्टि प्रकृति की ओर उस्मुश्न हुई है, 
दूधरी छरफ उसने भातव-मन के घंवेधादि विकारों का, उनके प्रभादों का गम्भीर अध्ययत किया है। 
केहदता वा घीवन में विखात ले वाली महान शक्ति ही संवेगों के वर्णन में कारण है | स्ांकेतिक 
प्रमाद्दी में रंगों और विकास का मस्भीर सामञ्जस्थ स्थापित किया गया है । 
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ह्थु० श्री गंगागसाद पाण्डेय 


रवीच्द्रवाथ कवि हैं, सृष्टा हैं, यहू तो सर्वमान्य है, पर क्या 4 दाईनिक भी हैं, बह 
विचासणीय है । मुक्ति और तर्क के माध्यम से किसो मतबाद का खंडम-मंडन ही थदि दर्षन की संज्ञा 
पा सकता है, तो रवीस्ड को दार्शनिक मानवता कठित है। परन्तु जोवन और जगत्‌ के प्रति एक विशेष 
हष्टिकोण को, जीवन के मुल तत्त्व के अनुधंधान वो यदि दर्शन की सीमा माना जा सके तो निश्चय 
ही रदीस्ट्रनाथ एक बहुत बड़े तत््वशानी दार्शनिक सिद्ध होते हैं । 


सष्दा था कवि होना कम महत्वपूर्ण नही, परस्तु द्रष्टा होना और भी अधिक महस्वपूर्ण होता 
है! किसी व्यक्ति में बदि सृष्दा भौर द्रष्टा की प्रवृत्तियों का सम्मिलत हो गया, तब सहाकति का 
व्यक्तित्द सामने उपस्थित होता है। रचीन्धनाथ ऐसे ही म्हाकवि हैं | वे क्षपने स्वशाव, चरित्र और 
खुजन-क्षमता से विश्व-मानव, विश्व-नागरिक और घिए्व-करकि की प्रतिष्ठा में आसीन हैँ । 


भारतीय साहित्य के इतिहास का प्रारम्भ कवि दार्शतिक ऋषियों की वाणी से होता है । 
वैदिक ऋषियों की ऋचाएँ काव्य और दर्शन की सम्मिलित प्रेरणाओं का परिणाम हैं । वत्वज्ञान की 
परम उपलब्धि उपलिषद के रचथिता कवि एवं दार्शनिक थे । मध्यथुग के संत्तों मे भी काव्य और 
दर्शव दा थोंग था ! 


कइवीन्द्र रदीन्द्र ने अपने इस ऐतिहासिक उत्तराधिकार को अप्गो रचनाओं द्वारा तम्पन्न भौर 
शक्तिशाली बनाया है | इनकी विराट रचता-प्रक्षिया में काव्य के साथ दर्शन की अमुल्य निपश्चियाँ 
दिखरी पड़ी हैं, उसको बोजना, समझाना और उनका उपयोग करना हमारा परम कर्तव्य है । 


शंकर दर्शन की भांवि रवीद्रवाथ ने भी अपने साहिस्य में ब्रह्म, ईश्वर और जीव की जगह 
तीव सत्ताएँ स्वीकार की हैं...विश्वदेवता, जोवनदेवता भौर जीव । अन्तर केवल यह है कि शंकर 
को इद सत्ताओं के प्रश्नेद-निहूपण में साया को बोच से हाना पहा है, परन्तु रबीख-दर्शन में मत्या 
की कोई स्थिति नहीं है। रवीद ने विश्वदेवता ओर जोवनदेवता में कोई तात्विक अल्तर नहीं 
माना । इृष्टिमत भेद से इस दोहों में वहीं अच्तर हैं जो घटाकाश ओर व्यापक आकाए में जान 
पएड़ढा हैं । बात्तव में इस दोनों में कोई अन्तर नहीं, पर जीव के व्यक्तिवत भाव के कारण. अन्दर 
दिखाई पहता है । रवीद्ध ने इन दोतों के सहयोग-सम्पर्क में प्रेम का आधार स्वोकार किया है। 
खीद का यह प्रेम-हत्व केवल मातदीय जीवन में ही सीमित न होकर निश्चिल सृष्टि के जेड-चेतन 
सभी पदाप्ों में परिव्यात्त है । जब एक ही महाआणग सृष्टि की समग्रता मे संचारित हो रह्म है, 
तद सदर को परत्पर एकता में प्रेम के अतिरिक्त और सूत्र भरी क्या हो सकता है ? अपने इध दर्शन के 
नेपाल: >> 50 250 


* इस्तुत शेख उनके सुयुत्र ढाँ० रामजी पाध्टेय;के दोजन्य क प्रात हुमा । 


अर २. रवोख्नाश् का जीक्षत-वशत घर 


समर्थत में रवीन्द्र ते बार-बार उपनियद्‌ के इस महावाबय को उद्घृत किया : 'बातन्द रूपमभुद 
माद्िभावि' । ह 

विज्ञान की भानयता है कि सारी सृष्टि में अशु-परमाशु का आकर्षण-विकर्षण निरंतर गति- 
शीत है, किस्तु कवि जब समग्र रूप से इस समर-भूमि को ओर हृष्टिपात करता है, तब यह सारी 
लड़ाई फूल बनकर खिल उठती है, तारा बतकर चमक पड़तो है, नदी बनकर श्रवाहित होती है 
बादल बनकर उड़ने लगती है। वस्तुतः जब हम बल्तु को उसकी समग्रता भे देखते हैं तो पाते हैं कि 
भूमा के क्षेत्र में सुर से सुर का सम्मिलन होता हैं, रेखा से रेखा का योग होता है, रंग से रंग की 
माला का आदान-प्रदान होता है ! जीव भाव के कारण इस समग्रता से विच्छिन्त होकर संसार को 
देखने से परस्पर कलह-कोलाहल के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यह विच्छिन्न हृष्टि विज्ञान 
को हो सकती है, कवि को नहीं, क्योंकि कवि का विश्वबोध उसे विच्छिन्न दृष्टि से दूर ही रखता 
हैं। भवएवं विश्व के साथ मनुष्य का जो सस्बस्ध बाह्म प्रकृति के तथ्य राज को अतिक्रम करके उप 
आत्मा के सम्बन्ध में हो जाता है, वह सम्बन्ध केवल सीच्दरय का, कल्याण का तथा प्रेम का.सम्बच्ध 
है और यही भनुष्य की सृष्टि साहित्य का राज है, इसमें सन्देह नहीं । 

भगवात्र की जेमधूर्ण आनंद-सष्टि अपने भीतर से प्रेमावेग के कारण स्वयं उद्भावित तथा 
उद्भूत हो रही है। मानव-हुदय की आर्भद-सृष्टि साहित्य उसी की प्रतिध्वनि है। जंगद-सूष्दि के 
भार्वेद-गीत की झंकार हमारी हृदय-बीणः को अहरहः स्पंदित करती रहती है । थही मादस-संगीव 
भगवाधु की सृष्टि के प्रतिघात से हमारे भीतर जो सृष्टि का, रचना का आवेग है, उत्ती काठ विकास 
साहित्य है । भगवान की तरह मनुष्य का हृदय भो साहित्य में अपने को व्यक्त करने के लिए सतत्‌ 
चेष्टा करता रहता है। भगवा की सृष्टि को तरह इस सृष्टि का भंत चहीं। कवि, साहित्यकार 
मानव-हुदय की इस चिररतन चेप्टा के उपलक्ष्य मात्र हैं। इसोलिए साहित्य किसी व्यक्ति-विशेष का 
नहीं, अपने रचभिता का भी नहीं, क्योकि बह सम्पूर्ण मावव-हुदय को धरोहर है । बाह्य सृष्टि जिस 
प्रकार झ्पतरी भलाई-बुराई, अपनी सम्पूर्णता-अस्म्पूर्णता की लेकर त्िरकाल से व्यक्त होने में लीन 
हैं, उसी अकार साहित्य भी देश-देश में, भाषा-आषा में मानव-अन्तस्तल से बाहर व्यक्त होने के 
लिए निरन्तर उत्पुक है ! स्पष्ट है कि जो साहित्य समग्र रूप से मचुष्प मात की महिमा को. प्रकाशित 
नहीं करता, उस पर गोरव नहीं किया जा प्कता, क्‍योंकि साहित्य का मुख्य उद्देश्य है हृबय-हुदय 
का संस्मिलन, योग और यही उसका धल्विस लक्ष्य है! “7 

इसी तथ्य के कारण रूप में, भावों में, भंगिमा में विभिन्न ग्राहित्य-सृष्टियाँ ससोभ होते हुए 
भी व्यक्ति-पुरुष के बात्म-प्रकाश से सीमातीत रहती हैं। यह व्यक्ति-पुरुष मनुष्य का अन्दरतस ऐक्स 
तत्व है और यही मनुष्य का चरम रहस्थ है। यह मनुष्य के चित्त के केन्द्र से विकीर्ण होकर विश्व- 
परिधि में परिव्यात है । यह व्यक्ति-पुरुष प्रतीयमात रूप से जिस सीमा में अवस्थिढ हे, सत्य रूप 
में उससे आगे बढ़ा जा रहा है, कहीं भी इकता नहीं चहुता | इसी से यह अपनी सत्ता के श्रकाश 
साहित्य को ऐसा रूप देने के लिए उत्सुक है जो भानंदमय है, मुत्युहीत है । इत समस्त रूप-सृष्टियों 
में च्यक्तिक साथ विषय की एकात्मदा है। इन सृष्टियों के द्वारा ब्येक्ति-पुर्ष परम-पुरुष “की 
चाणी का प्रत्युत्तर भेज रहा है जो परम-पुरुष सत्य के कष्तीम रहस्थ में सौन्दर्य की अनिर्वचतीयता 
में, प्रेम के माधुर्य मे आलोकहीन तथ्यपुंञ अध्यन्तर,स्े हमारी हृष्टि के भागे अपने प्रकांश को 

, लिरत्तर उद्भाषित करता हुआ हमारा पथ-प्रशस्त कर रहा है । 
साक्िय की उप्ुक्त,ग्यृत्यवा से स्पष्टहुटे कि रवीदव्राय का ग्राहित्य किसी देख ना जाति 
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दिशेथ की सीमा में न बंधकर निश्चित मानवता का गमौरवपूर्ण उत्तराधिकार है । पंही कारण है कि 
उनकी जन्म शताब्दी का समारोह सम्पूर्ण विश्व में परम आनंद और परम उत्साह से मनाया गया। 
यह उनके साहित्य और जीवन-दर्शत का ही सुफल है । 
रवीदध ने मुक्त कंठ से गाया था--- 
ये प्रथम प्राण... 
एकइ वेग जागा इछे गोयन संचारे 
रक्त रस बारे 
मानव शिराय आर तरुर तंतुते 
एकए स्मन्दनेर छन्‍्द उमयेर अजुतै--अणुते ! 
यही छोवन-दर्शन रवीन्द्र की रचनाओं में नाना रूपों, रंगों तथा अभिव्यक्तियों में उद्बोधित 
हुआ है । 
अहुँभाव के कारण व्यक्ति-व्यक्ति में जो भेद-बोध हैं, वहु महू के आवरण के फटते दी 
सर्वात्म-योध में बदल जाता है ओर थीव सबके साथ प्रेमानंद की अनुभूति में प्रतिष्ठित हो जाता है, 
पही व्यक्ति की चश्म उपलब्धि और शवीनद्र-दर्शव की परम-प्राप्ति हैं। 


जीवन को समग्र रूप से देखने और समझने की चेष्टा के साथ भनुध्य-थोबन की एकता के 
ध्येय को हमारे सामने रखकर रबीकताव ने जिस उद्देश्य को उपल्थिति दी है, वह अपने आप में 
पूर्ण और सफल है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानब-प्रेम भऔौर विश्व-बोध के को फूलों के बीच बहती हुई 
रवीचआ-बर्शन की जीवनधारा बाज की मानवता के हृदय को तृत्त करने में सार्थक है, कप्तोंकि अपने 
इसो दर्शन के आधार पर रबी ते बन्तर्जातीयता एवं विश्व-मैत्रो क्री वाणी का जो प्रथम उंयु्ीष 
किया था, वह आज सर्वश्र ध्वनित और स्वीकृत हो रहा है। समस्त मनुष्यों के बोच एकासत्मता का 
अनुभव करना ही जीवन का शक्य हैं, यही भगवाद्‌ को उपलब्धि है। इन शब्दों का महत्व आज 
प्तारा संसार मानने के लिए विवश है। 


अस्तु हम कह सकते हैं कि विश्व-बोध के प्रिगामध्मरूप संमस्तप तथा सामंजस्य की 
भावना रबीर्द-दर्शन की मूल प्रवत्ति है ओर यह भी सच है कि बिना इस उदार भावना को क्षपनाए 
मानवता का उद्धार किसी धब्य प्रकार से सम्भव वहीं, क्योंकि रकोन्‍द्र के अनुक्तार-- समस्त मानव- 
संसार में जब तंक दुःख है, अभाव है, अपमान है, तब तक कोई एक भो मनुष्य निम्कृति नहीं पा 
सकता | अंधकार में एक प्रदीष के जरा से छिड़ करते से रात्रि का क्षय नहीं होता, समस्त अंधकार 
के अवसरण हैं ही राकि का सवसान होता है ॥ 


रजोन्द्र-दर्शन की सबसे बड़ो विशेषता यह हैं कि वह उनको जीवनख्यापी अनुभूति क्री 

शापारशिला पर छारढ़ है, व॒ कि तर्क की किसी उत्ततनमयी पड़ति पर। उनका दर्भान एक 

रचनाकार का दर्शन है, कवि की चरम उपसब्धि हैं, इस हृष्ठि से उसका महत्व और भी अधिक बढ़ 

जाता है। उनके दर्शेद में व्यक्ति ओर समाज, कर्म ओर ज्ञान; भाव झोर भक्ति, योग और स्थास का 
ऐस रख्यनिक उंफ्यय हें यो सबके सिम्र स्तन फुंदव है +.|“*- पा । 

बान्द में दे कहवा फहूँक कि पेक-कर्लन के आलार पर-चरि जप की विजिश 

हु बह, हक बंदर 
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करू रे सथोखनाय का जीवन-इशन प्र्ड 


तो परस्पर आतंक से श्रस्त विश्व-मानवता को सुख और शान्ति का अनुभव प्राप्त करते में विश्रस्त् न 
लगे और हुम सच्चे बर्यों में उनकी जन्प-शतान्दी समारोह के उत्सव मनाने में सफल और सार्थक 
सिंद हो सके, इसमें सन्देह नहीं। 
पृथिवीपुत्र रबीन्द्र के इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हैं-- 

वैराग्य साधने घुक्ति से जाभार नय 

असंच्य बत्यन-माले महानन्द मग - 

समिदो मुक्ति रस्थाद $ एड्र बसुधार 

भृत्तिकार थात रक्षा मरि आारस्थार 

तोमार अमृत दालि दिये अविस्त 


सम्रह्त संस्कार भोर कय विकाय 
तोमार मन्दिर मासझे |! 


१७ सी, अशोक नगर 
इलाहाबाद 


माखमलाल चतुर्वेदी : 
“२ मार्च इक्यावनवीं बलिदाल-तिथि पर- 
तिन्‍्ह॒ की अब कान, कहानी सुल्यी करे" 


छ् 
डॉ० कान्तिकुमार जैन 


पृ८४५७ की सशस्त्र क्रात्ति से सुलगते भारत को भरसक राह पर लाने हेतु महारानी 
विवदोरिया की घोषणा ने काफी कुछ प्रभाव ढासा | अब कोई ऐसा व्यक्ति चहीं बचा था जिसके 
आतपास लोग एकत्र हो सकते और पुनः क्रान्ति की सम्भावना होती 4 अब तो लोग यह समझने 
लग गये थे कि अंग्रेजी राज्य भी ईश्वर की देन है औट शान्ति से अपने क्षाम में लग गये थे । लेकिन 
अंग्रेजों के कानून, बढ़ते हुए अकाल, छीने गये विशेषाधिकारों ने जनता को अस्त कर दिया था। वह 
भटक तो रही थी पर भटकने से बचसे का मार्य नहीं हुढ़ पा रही थी। पृ८रूश का ऐतिहासिक वर्ष 
जब कांग्रेस का जत्म हुआ । विदेशी सत्ता को स्वीकार तो कर लिया गया था, पर उसे अपनाया नहीं 
जा सका । पहले तो राजा राममोहन राय मे भारत की जागृति का काम प्रारम्ध क्र दिया था। 
केशवकद सेन मौर स्वामी विवेकानच्द ने विरन्तर भारत को नैतिक दासता से मुक्ति दिज्लाने का 
प्रयात किया । उधर पंजाब में भार्थ समाज के दो दल हो गये थे, लाला लाजपत राम शौर स्वार्सी 
श्रद्धानन्द के नेतृत्व में, धार्यतक्षाज भी सुधार में लगा था। प्रारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थ|पता 
की गयी औौर वह संस्था राष्ट्र के हितार्थ काम में लगी । समूचा उत्तर भारत एक अफार से धंवस्त 
था और अपनी घुटन को व्यक्त भी वहीं कर पा रहा था। भारत पनद्वीत नहीं था, धन से बंचित 
में, उधकी सुख-शास्ति और समग्र चेतना का निरस्तर कास हो रहा था। विश्व में भारत एक 
विदेशी उपनिवेश मात्र रहु गया था । राजा राममोहत राय, स्वामी विवेकानन्द आदि ने विदेशों 
में झारत की आस्था के प्रसार का काम आर्य तो कर दिया था, पर उत्तके साधन सीमित थे, उनका 
मार्म विशाल था । ऐसी स्थिति में झारत अपनी सत्ता को चाह कर भी बना नहीं सकता था, 
भाद्यरिक दबाव ने देश को बंधरों में डाल रखा था। एक बान्तरिक संघर्ष १४६५७ के स्वाधीनता- 
संग्राम में अस्फुदित हो बुका था, किन्तु श्ब तो ऐसा कोई मार्ग ने था, भारत अपने भाग्य पर रवय॑ 
कुष्दित हो रहा था; स्रमाचार-पत्नों की स्वाधीनता समाप्त की जा चुकी थी । 


एक ओर ये बालयंग्राधर तिलक, गोपाल कृष्ण गेखले, दादा भाई नौरोजी, रमेशघन्द 
दत, सुब्रामष्य हेयर, फिरोबशाह मेहता अशृदि और दूसरी ओर थी सम्पूर्ण ब्रिटिश सरकार । ब्रिटिश 
सरकार के सारे चार्टर कौर फानुच मिलकर भी ध्यरतीयों के मन में भड़कने वाली अभ्ति को दबा 
नहीं पा रहे ये । भारत के दक्षिय की ओर पूत्त में जिस प्रकार तिलक महाराज झौर गोखले की 


दाकी शस्चीर स्वर में पर्बचक कद रहो बी उसी प्रकार 
उत्तर भारत में अद्दामता मदन माहुन 
पमापारीय #मडी करीर प्आमत से! फकप्की मी न्‍- के के श्र 
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प्रयाग--संघरमस्थल--गंगा, यमुता और सरस्वत्ती का बह पावन संगम जहाँ गंगा ओोर ममुना 
मिलकर एक हो जाती हैं और सरस्वती बिलीन हो जाती है, महामता सालवीयजी की वाणी के प्रयाग 
झभिषिक्त हो उठा था। प्रयाग में मोतीश्ाल नेहरू थे, प्रथाग में भालवीय जी थे, राज पुरुषोत्तम 
दास ठण्डन ! वह्तावरण ग्रंभीर था, कुछ करने के लिय्रे और कुछ पाते हेतु । जमता तो पिस ही 
रही थी, उप्के उद्धार का मार्ग भी चाहिए था भौर फिर देश को परवल्ता है छुटकारा भी 
दिलाना था ! 


देश का इशिहास बदलने बाला था, तुफान से पहले की छान्ति । १८१८ की २५ अक्तुबर 
को प्रयाग के अतरसुदया मोहल्ले में एक साधारण कायस्थ घर में बालक का जन्म हुआ | उस समय 
बेटा होना बहुत बड़ो बात मावी जादी थी। अतः वातावरण हर्षभय हो रहा था। परिवार 
साधारण - ग्वालियर के मुगावसी स्टेट के ऐंस्लो-अर्चानयुलर स्कूल के सेकेण्ड मास्टर मुंशी जयतारायन 
का बेटा था वह । माता गोमती देवी यी । अतरसुइया बालक का चनिहांत था। नानी ने स्वप्त में 
गणेश जी की युति देखो थी, अतः बालक का नाम हुआ गणेश । बालक की अाँखें बहुत छोटी थी । 
क्षतः माँ को चिन्ता हुई कि कहीं ऐसा! न हो कि उसे बड़े हो कर ठीक से विशे ही त। तो दिखा 
तो ठीक, कुछ अधिक ही सही, पूरे भारत का भविष्य देशा उस बालक ने यर प्रखर आँखों पर ऋण 
नौ का चश्मा चढ़ गया। 

यह कह्दानी है एक इतिहास के जन्म छी, मसीहा के उदय को और एक मततव की । कहावी 
की पृष्ठभूमि विशाल है भोर पाल भी बहुत अप्रिक हैं, खगभग पूरी मानव जाति ही उसमें 
सम्मिलित है ! इतिहास है एक कार्य का, एक तगर का और एक अधूरे द्ूदे परिवार का। जो 
परिवार उस मविध्यद्रष्द! है चला, जो भविष्यद्रष्टा ये मेरे पिवामह। जन्मपत्र में विधाता ने 
मायु लिखी थी कुल बयालीस साल की, कर्मपत्र में था बंधः-विस्तार । जिस तरह धकवबर के जन्म 
प्र कस्तूरी की गर्ध की तरह उसका यश फैलने का जाशीष दिया गया था, उच्ी तरह बालक गणेश 
ते भी जन्मतः कश्तूरी की गत्ध पाई । हरिण स्थर्य अपसी गन्ध से परिचित नहीं होता, बहू गर्ध तो 
पंतार भर में व्यास होतो है । नालक गणेश एक साधारण मध्य वित्त परिवार के बालक, पिता 
अरबी-फारसी और संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वापू भीर ज्योतिषशास्त्र के ज्ञाता। परन्तु बालक का 
बचपन नाता के पास सहारनपुर में बीता, नावा थे डिप्डी जेखर--फिर ताती को क्या कमी, जेल में 
डबल रोटियाँ बनती थीं। प्रतिदिन नाता नाती को एक छोटी-सो रोटी देते, वे चढ कर जाते और 
देखते रहते जेल का व्यवहार । ब्रिटिश सरकार को वह जैलें तो मानों दमन-चक्र की पराकृष्ठा थीं। 
बालक के क्ने सन पर विदोह के चित्र उभरने लगते और कमजोर आँखों में न जाने कितने प्रश्न 


उभर आत्ते । 

पाँच वर्ष की बायु में पिला का साल्लिध्य मिला । पिता ने अक्षरज्ञान कराया और पढ़ाई का 
प्रारश्म हुआ । किल्तु कुछ समय बाद पिता का तबादला भेजसा हो गया और बालक गणेश ते 
पृरु०१ में अँग्रेजी सिडिल पास कर लिया । मिडिल में हिन्दी हितीय भाषा के रूप में थी । विजी 
तौर पर वे मुगावली के हेश्मास्टर कान्हुकुंबर जी से पढ़ते और १४०७ में क्राइस्ट चर्च फालेज, 
कानपुर से उन्होंने एस्ट्रेस्स की प्रीक्षा पास की । भार्थिक कविनाइयाँ बहुत थीं, हज रूप हें पढ़ाई 
सम्भव न थी, अतः किसी प्रकार एक-एक कर पढ़ाई होती थी । १७०७ में ही वे कायस्थ पाठ्शाला- 
प्रथाग में पढ़ते के लिये गये, परन्तु लक्ष्मों और सरस्वती का जत्म फा चैर है ६ अतः जाठ माह 


द् 


खा रत ये थाओ नित्य. सा ./ ऋण है 
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अर्थााव से कूझकर किशोर गणेश ते पढ़ाई त्याग दी और बड़े भाई श्री शिवक्षत नारागण के द्वार 
लगवाई, कानपुर करेंती को ३०|- प्रतिमाह की नौकरी कर ली। बढ़े भाई कातपुर रेलवे मे 
मुलाजिम थे । ह 

किस्तु उसकी प्रखरता ने साथ नहीं छोड़ा था । गजल, ओकांत धादि के नाम से वे संरस्वत्ती, 
अभ्युदय, हितवार्ता आदि भें लिखने लगे थे। वातावरण के प्रति संवेदनशील पितामह तब तक 
पारिवारिक जीवन में प्रतिष्ठित मई हुए थे । देश में बंग्भंग का क्रोध व्यात था। कांग्रेस भी अपना 
रूप धारण कर चुकी थी। तारा देश क्रोध से भीतर ही भीतर सुलग रहा था, किन्तु दशन-चक्र के 
पह्टियों का भय किसी को आगे आते नहीं देता थर । बाल गंगाघर तिलक के ओजर्वी भाषण देश से 
फैल रहे ये | लार्ड कर्जत की शिल्दू-पुस्लिम भेद-सीति भी तेज हो गयी थी ॥ इसी बीच अभिष्छा रहते 
हुए भी गणेश का विवाह हो गया, हृरचेशपुर इलाहाबाद की चन्द्रप्रकाश से उतका विवाह हुआ । 
परस्पशकओं से ग्रस्त परिवार में रूढ़ियों के आधार पर कुँवर-कलेचे के समय वर के कुछ ने कुछ माँगिते 
की प्रथा थो । पर माँगा उन्होंने भी, अपने गुद कान्हुकुबर जी के लिये तजराता | गुर का कादर 
इससे धधिक और क्या हो सकता था। 


पिठामह करेंसी में तोद जलसे का काप करवाते थे, खाली बैठे रहने का अध्यास वे था, 
क्षतः अध्युदय या डितदार्ता पढ़ने रहुते थे । अधिकारियों से कहा-सुनी हो गयी, अतः इस्तीफा देकर 
दे अपने घर अः गये । जींविकोपार्जन हेतु समझौता करना उन्होंने नहीं सीखा था | पुनः १ दिधम्वर, 
पृद्ध>द से ५० १थीताथ हाई स्कूल मे २०|- मासिक पर उन्होंने अध्यापत-कार्म स्वीकार 
कर लिया, लेकित वहाँ भो यही हुआ। पदिशभ्नक्ति', विद्यालय में देशद्रोही! अखबार 
पढ़ने की छूट नहीं थी, इस्तीफा ही दिया गया! खाली ससय केसे बीतता ? हिन्दी कर्मयोगी, 
उर्दू 'स्वराज्य', हितवार्ता आदि में लेख लिखते ही थे | कानथुर में हिल्दू फ्रेह्स एसोसियेशन नामक 
संस्या बना बैठे । श्री वहराग्रणपत्रसाद अरोड़ा, महाशय काशीमाय, डॉ० बेनीप्रसाद, थी दया 
तारायश सिगम, पं० शिवनारायण मिश्र आदि के शव जमकर बाद-विवाद करते । ताता विषयों 
पर जर्चा होती और जनता की धावाज को बुलन्द करने का रास्ता धोचा जाता 


१४०६ में दादा भाई नोरोजी ते कांग्रेस का उद्देश्य बताया था-- हमाश बारा क्षाशप केपल 
एक शब्द स्वशासन या स्वराज्य में था बाता हैं ।! पर इसे महासमिति में नर्स कर दिया गया। 
कांग्रेस के सदस्यों के चुनाव का भी निर्णय हुआ, विषय निर्वाचनी समिति बनी और यह तय किया 
गया कि वैध उपायों का क्षदश्षम्बन लिया जाये। वर्तमान शासनन्य्रवच्ध में क्रमशः सुधार क्षरवाये 
जायें, रा्ट्रीय एकता एवं सार्ववनिक भावना को बढ़ाया जाये, राष्ट्र के बौद्धिक-मैतिक, भारयिक घोर 
सामाजिक साधनों का विकास करने का निश्चय किया यया । १८९३ के कतकत्ता अधिवेशन में ड्र्न्ददीं 
छिद्धान्तों का अनुमोदन किया गया ; युवा शणेश उस समय तक मणेशशंकर विद्यार्थी बन उुके थे । 
विद्या की, ज्ञान की चाह उनमें बहुत प्रद्धर थी। वातावरण तथाव से धर गगा था, प्रथम 
विश्वयुद्ध के बादस मेडराने लगे थे 

उत्ती समय अश्वार्य पं० महावोरप्रसाद ट्विवेदी कानपुर के छुट्टी मोहल्ले में रहा करते थे | 
वे कानपुर से ही सरस्वदों का सम्पादन करते थे | हिन्दी के पुर्मनर्माण से ही पित्तामह का लेखन 
उनके मत को छू गया था और उन्होंने युवा गणेश शंकर को २५/- प्रतिमाह पर सरस्वती में सहाधक 
सम्पावक के रूप में रख लिया । गुरु और शिष्य में प्रगाह स्नेह था. दोनों साथ पढते-सिखते शोर 

कै समभव छाथ ही बरहर की दास और भात का मोबन होता आचार्य जो का तीन-चौथाई काम 
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में स्वर्य ही करने लगे थे, सीखने की इच्छा बहुत प्रबल जो थी । उस समय तक वे पितामह पिता बन 
चुके थे कपने ही समान यशस्वी एक लघु-आयु पुत्र हरिशंकर के । कन्धों पर परिवार का बोझ पूरा 
था, पिता, भाता, विधुर भग्रज एवं विवाहिता बहन जो साम के दस माह भाई के पास काट देती 
थी । पत्ती भी तो थी । सरस्वती में उनकी लेखन-औैली को तलवार की तरह वैना कर दिया था। 
दिवेदी जी की अनुशासनप्रियता ने उर्दू का लगाब कम करवः दिया था, हिन्दी सुधर गयी थी। 
किन्तु पितामह का मच नहीं लग रहा था। बचत में देखे जेल के वे थातनापूर्ण चित्र उभर कर उत्हें 
क्षर-बार राजनीति की ओर खींच रहे थे । देश का तनावपूर्ण वातावरण साहित्य को भी इति- 
वृच्चात्मक बना रहा था । ऐसी स्थिति में महामवा मालवीय जी ने पितामह को स्मरण किया । 
“अभ्युदय' बत्द होते बाला था । पर सरस्वती की वीणा पूरी झ्ंकार से उभर रही थी । दिवेदी जी 
इन्हें छोटा भाई मानते थे, दोनों का घर भी अगल-बयल था (जुहा का चित्र)। आअणेश ठो मेरे छोटे 
भाई सरीखे हो गये थे और स्वयं मैं बिता उचसे पूछे बहुत से काम नहीं करता था 7? अध्युदय 
राजनैतिक घा। पितामह का मत राजनैतिक मामलों में लगता था, अतः वे सरस्वती छोड़कर अस्युदय 
में काम करने प्रथाग चले गये । अभ्युदय में कछोर श्रम करने से उनकी शरीर-क्षमता घटती गयी और 
उसके विपरीत अभ्युदय की पाठक संख्या दो-गुन्ी हो गई। मेरे पितामह अपने शरीर को तो कम 
साधन का माध्यम मालते और उस पर कभी भी तरस न आाठा उनको। किन्तू इस बार वे 
सयात्के रूप से बीमार हो कर कातपुर बा गये | १6१३ का समय था, विश्वयुद्ध की घटा उमड़ 
आई थी । पुर/ विश्व एक-दुस्रे को निगल लेने के लिये व्याकुल हो रहा था । भारत में ब्रिटिश 
शासय भी कुछ सावधान हो गया था, परिणामंतः दमनचक्र और कड़ा हो ग्रया था । मिण्टी-मार्ले 
और मांटेस्क्‍्यू-वेम्सफोर्ड सुधारों ने दमन-चक्र को बजाय नर्म करने के और कहा कर दिया था | 

देशोष्ठानी एकादशी, १९८१३, घनरहिंत, जनरहित, बाईस-तेईस बर्ष के थ्रुवा के मनन में 
स्वप्न थे ! आँखों में प्रदधर क्रोध था --दमन-चक्र के खिलाफ और थी अदम्य प्रीति पोंडित मानवता 
हेतु ॥ जनता को बह युवक मुखर करना चाहता था। उसका उद्देश्य था जबता को जयाने 
और दमन-धक्न के खिलाफ बठ खड़ा कर देते का । मन में थी बलिदान की भावना और हुदय में 
था अविश्वान्त श्रम का उल्लास । किल्तु उस युवक का परिवार बोझ से भरा था, चिच्तायें थीं, शोज 
की दाल-रोटी का भी ठिकाना न था। भाज खाते को हैं, कल वया होगा, इसकी चिन्ता थी । छोटे- 
छोटे दो बच्चों को दृघ तो दूर, उकाने से रोदी भी न जुड़ती थी। 

ऐसे थे मेरे पितामह | भमाशाओं, आकांक्षाओं के झूले में झूलते हुए, मन में बन्दितों सारतमाता 
को बन्धनमुक्त करने की कामना लिये हुए, जिल्ताओं के बोश से दबे पर उल्लसित भाव से हर 
काम सें जुट जाने वाले । प्रचाप के प्रकाशच के समय उत्तके थास धन नहीं था, निण का प्रेय नहीं 
था । पर पितामह के पास साहस, लगन और त्याग प्रद्चुर मात्रा में था। सोलह पृष्ठों का साप्ताहिक 
प्रताप सिकाला गया और उस दुर्बलकाय तथयुवक ने पत्न की नीति की घोषणा की -- 

'सनुष्य की उन्चति सत्य की जीत के साथ बंधी हुई है। इसलिये सत्य को दबावा हम 
महापाय समझें और उसके प्रचार एवं प्रकाश की मह्पुण्य। हम जानते हैं कि हमें इस काम में 
बड़ी-बड़ी कठियाइयों का सामना करना पड़ेगा और इसके लिये बड़े भारी साहस और ग्ात्मबल की 
आवश्यकता है । हमें यहु भी अच्छी तरह मालुम है कि हमारा जन्म निर्बलला, पराधैनता और 
धल्प्षता के वायुमण्डल में हुआ है, तो भी हमारे हृदय में सत्य की सेवा करने के लिये आगे बढ़ने 
की इच्छा है और हुमे लगने उद्देश्य की सृचाई दया अच्छाई का अटल विश्वास है) 
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कर एक भारतीय युवक के नाम लिखा--- 

#बाओ प्रताप शात्रो, लेकिन पहले परीक्षा दो, स्वतंत्रता देवी के मन्दिर में उनके लिये 
स्थान नहीं जिनके हृदय का स्थान छोटा है । कैसे परीक्षा दोगे ? अपने सिर को कटा फर ? नहीं, 
बल्कि अपने सर को धड़ पर सहते हुए । जो सर स्वतंत्रता देवी के सामने झुका, याव रखो, उसे 
अधिकार नहीं कि वह और किसी शक्ति के सामने झुके ।” 

'प्रवाषा अपना पराक्रम दिखाने लगा था, संम्पादक्त की लेखन-शैली प्रताप को देर-देर तक 
लोकप्रिय बना रहो थी और वह नवयुवक प्रताप के यशस्त्री सम्पादक्त के रूप में लाखों का हृदय- 
सज्ाद बन गया था। पत्रकारिता में नया आयाम बना भौर सत्य की विजय हेतु कार्य प्रारम्भ 
हुआ । पहला भहायुद्ध शुरू हो चला था। कांग्रेस वेरम दल और गर्म दल में बंटी हुईथी। 
सुयलमानों का बढ़ता हुआ राष्ट्रवादी भाव भुस्लिम लीग को कांग्रेस की ओर ढकेश रहा था । पहले 
महायुद्ध के बात शान्ति के स्थान पर दमनकारी भौर फोजी फामून आये। पंजाब उसका पहला 
शिकार बना । भारतीय जनता नाराज थी बोर तीछी बेइज्जती की भावना से भरी हुई थी। 
लगातार शोषण से गरीबी बढ़ती जा रही थी, मानो भारत का ध्मुचा शरीर अंग हो गया था | 
सभी अत्य वस्तुओं के साथ समाचार-पत्र भी इस शोषण के शिकार हो रहे थे | पर भारतीय जनतः 
के मन में डर समाया हुआ था, फोज का, बेंकरों का, भुखमरी का और इसी कारण बह अपनी 
दबचीय दशा के लिये भावाज नहीं उठा पा रही थी। रिपोर्टो के अनुसार काम भादमी एक चूहे के 
बराबर भोजन पाता था । 

मेरे पितामह भी उसी भूजी, वत्वह्ीन भारतीय जतता के एक अंग थे | उसी भूख में उन्होंने 
पत्र मिकाला था, बस अन्तर केवल इतदा! कि उनकी भूख शरीर को तहीं मन की थी। उनका 
परिवार भूखा था। पर वे देश को जनता के साथ समझे जाते थे। जितना कष्ट हर व्यक्ति उठाता है, 
उतता ही उनका परिवार उठाये -ऐसा ही वे चाहते दे । प्रताप के सोलह अंक कोरोनेशन प्रेस में 
छपे, उधार पर, फिर फीलजाने में पं० शिवनारापन मिश्र का एक मकान किराये पर लेकर अपना 
प्रेद लग लिया गया । आथिक सहायता देने वाले भी थे, लाला रामगोपाल और लाला कमलापत 
सिहानिया । आथिक दशा इतनी खराब थी कि एक अंक के बाद दूधरा' जाना कठिन होता । परिवार 
भी इसी दशा में प्रसन्न था। प्रताप! सम्पादक के घर रोज कुर्कों होती, घर की चहाइयाँ तक चली 
जाती, पर माता के हृदय पर शिकत न जाती । बेदा सत्य के मार्ग पर था । २४ अप्रैल, १८१४ वह 
भयानक दिन जब कानपुर में प्रताप प्रेस सम्पादक के घर और मकान मालिक पं. शिवनारायण पिश्र 
के घर ऐतिहासिक तलाशी हुई । रातोंरात इलाके घेर लिये गये । डेस्क, फागज तक्ष उठा ले जाए 
गए, पर कुछ भी विशेष आपत्तिजतक न मिला, सिलता भी केसे ? देशभक्त पुलिस बाले भी होते 
हैं, अतः संचाद पहले ही मिल गया था । प्रताप को आिक क्षति पहुँची | पुनः १६१६ मे अ्रता। प्रेस 
से १०००[- की नकद जमानत माँगी गई जिससे प्रेत बन्द हो जाये और प्रताप को चोट पहुँचे । ८ 
अगस्त, १८१७ की चम्पारत काण्ड पर लिखे गये पितामह के सम्पादकीय लेखों पर पुन्रं: जमानत 
माँगी गई और सौदाये-वर्तत' (कंव्रिता-तानक सिंह) पर अताप की जमानत जब्त कर लो गई । 
यह बहुत बड़ा वर था कोर प्रताप इसे सहन नहीं कर सकता था। अताप सम्पादक गणेश जी से 
इसे भविष्य के लिये वेतावनी यान लिया था | ब्रिटिश प्रकार के नुमायसदों का कहना था कि जब 
वक ग्ताप है, ब्रिटिश सरकार की जड़ें जम नहीं सकतों । यितामह ओर उसके मित्रों ने मिलकर 
प्रदाष सद्दायता फंड खोला । प्रताष को काल-कवलित होने से बचाने हेतु और ब्रिटिश सरकार के 

का अहारों को झे बडे देतु । डिवकिस्वकों को कया में आठ हुआर सयया जमा हो गया 
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अशेशर्शकर विद्यार्थी जिन्होंने धनाभाव में जीना सीखा था, इस रकम को अपने पास रख 
सकते थे, प्रताप को निजी सम्पत्ति बना सकते थे, पर उन्होने जतता की धरोहर जनता को सौंपने 
का निश्चय किया । उन्होंने एक सार्वजनिक स्यास बनाया जिसमें पाँच व्यक्ति बे--श्री मैथिलोशरण 
गुप्त, दाँ० जवाहर लाल रोहतगी, लाला फूलचर, पं० शिवसारायण सिश्व, गणेशरशंकर विद्यार्थी । 
स्यास के पास अस्वित्व-रक्षा हेतु भाठ हजार रुपया था | प्रताप के सुद्रक प्रकाशक हो गये थे पं० 
शिवनारायण मित्र और गणेश थी थे सम्पादक । कारण था--ब्रिटिश दसत-चक्र से बचाना, निजी 
परभ्पत्ति को हड़प लेना सरकार के लिये आयात था, पर सार्वजनिक न्यास को इड़प सकता आसान 
ने था | समाचारपत्र की आवाज बन्द हो जाये, यहु सहन करता उस क्षीणकाय भविष्यह्ष्टा को 
ने था। उसकी आँखों के सामने तो वह दवपन के संत्रस्त चेहरे घुम रहे थे, वे कराहे, वे च्रीत्कारें 
धूम रही थीं जो पाँच वर्ष तक की कच्ची शिक्षु आँखों में देखी थीं । 
प्रताप सार्वजिनक सम्पत्ति बन गया था पर उसके पीछे लगन तो रिजी सम्पत्ति से भी 
अधिक थी । जिस प्रकार से पितापह मे प्रताप की धींब हाजी थी बिता शत के, पास में तनिक भी 
सम्पत्ति ने होने पर भी जैसे वे कर्मपथ से विचलित नहीं हुए थे, उद्दी अकार थे अब भी काम में लगे 
रहते । प्रताप के चेपशासी से लेकर दफ्तरी तक वे स्वयं थे, अतः कभी उन्हें अतुभव बहीं हुआ कि 
प्रताप सार्वजनिक सम्पत्ति है। उतका जीवन तो स्वयं सार्वजतिक था । प्रातः से लेकर सत तक 
अपना पन्न कौन-सा है, यह वे नहीं जात पाणे । जनता के सामने बापू की आवाज गूँज रही थी 'डरो 
मत' और उसी आवाज को सुखरित करते हेतु प्रताप संघर्ष कर रहा था । असहयोग-आन्‍्दोलन का 
समय था, जनता धीरे-धीरे जाग रही थी, पर प्रताप के सम्पादक धक्षपती गति सल्द नहीं करते 
थे | उसके लेख उठी प्रकार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्षाम उगलते ! कोई भी घटना उनके तीवण 
तेत्ों से न छूटती और कोई भी घटना, भय उनको सूक नहों कर पाता था ! साधारणतयः प्रताप का 
हुर साप्ताहिक अंक ३६ से ४० पृष्ठ तक का होता भौर उसमें भारत की दीन दशा पर जनता को' 
उद्बोधन दिया जाता। कोई भी घटना जो जत्तहित के विरुद्ध हो, उनके भागे बच नहीं सकती थी । 
इसी संदर्भ में रायबरेली में किसानों पर हुए भीषण गोलीकाण्ड पर उन्होंने शेख लिखे ! १६२० 
का समय था । मुकदमा चला। प्रताप को ब्रिटिश सरकार नटोरियस कहती ही थी, अतः उसका 
सम्पादक भी सरकार की दृष्टि में बड़ी सजा पाते का अधिकारी था। इस भ्रुक्दम में उनसे पर्रह 
हुजार के शुचलके माँगे गये, पर पितामह के पास ने तो मुचलके की रकम थी, न इस सिद्धान्त में 
विप्रवास | निश्चय कर लिया था कि जेल जाता है! पर एक दित समाचार मिला कि कानपुर के 
मित्रों ने भुचलके भर दिये हैं। भ्तः सजा न होगी! बस क्रोध भड़क उठा और तुख्त कचहुरी 
जाकर मुकदमे में आत्मसमर्पण कर दिया, सुचलके वापस हो गये | १६-८-१६२१९ से उनको सजा 
हो गयो जो २२ मई, १८२१ तक रही । इस सरत्दर्भ में वे पहुचे लखनऊ सेस्ट्रल जेल में रखे गये, बाद 
में जिसा जेल में ले जाये गये । उनके साथ पं० मोतीलाल सेहरू, पं० जवाहुर ज्ञान नेहरू, बापू, 
पुरुषोत्तम दास टण्डन, आचार्य कृपालानी जी आदि थे | कष्टकर जेल थी । सुविधा का तो प्रश्न ही 
नहीं, साधारण व्यवस्थायें भो नहीं थीं। इस बेल में पितामह का हूटा स्वास्थ्य जोर भी ह्ूट भया । 
१४२२ में छूटने के बाद पुन; वही क्रम चालु हो गया, प्रताप उत्तके जीवन का एक भंग 
था। वे हर समय विदेशों सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने में तत्पर थे, उत्तके लिये विदेशी शासन के 
खिलाफ उठाया गया हर कदम ग्रशंसलीय था । 
सम्भवतः यही कारण था कि प्रेस भे टाइप और स्थाहीं के साथ क्रासन्तिकारियों क्वा बम 
बनाने का मत्ाना मो रहता था। काकोरी की पूरी योजनां स्वथ सम्पादफ प्रताप ले बनवाई 
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थी । पुलिस के अधिकारी भी जानते ये उततकी देशभक्ति को, अतः कोई भी तन्ाशी या गिरफ्तारी 
का बारंद होने पर कुछ पहले ही छुपचाप छबर आः जाया करती । 


पुत) फतेहपुर जिला कांग्रेस के सभापति छूते गये विद्यार्थी जी और पुन: उन्होंने उस्ी श्रकार 
कषाग उसने काते आवणों की संख्या जारी रखी । उसकी भाबा में ओज की बंहुताबत थी, तभी 
तो ब्रिटिश सरकार ने उत्हें पुन: एक साल की सजा व साथ में ३०० २० जुर्माना कर दिया । जुर्माना 
प्स्ते की न ध्यिति थी बौर न इच्छा, अध: २०-३-१८२३ को गिरफ्तार होकर वे नैनी जेन्न ले जाये 
गये थौर वहाँ अच्छे व्यवहार के कारण दे २८६-१-१८७ २४ को रिंहु कर दिये गये! नैनी जेल 
में उन्हें कोर श्रम करना पड़ता था, वान भी बटवाया माता था और दिन भर मज़हूर की तरह 
काम में लगा रखा जाता था । और पिवामह ताजे फली और सब्जियों के बहुत शौकीन थे । जेल में 
एक फाँसी की सजा पाया गोस-सा बलिश्ठ नवयुवक रोज उनके लिगे फल भादि लाता और खूब 
रोता । कारण पूछने से भी न बताता | एक दिन पता चला कि यह क्रांतिकारी है--दाभ अली अहमद 
सिहिकी ! हाल ही में विवाह हुआ है, बड़े भाई का निधत हो चुका है । पूरे परिवार का बोझ है, 
इसी कारण चिन्ताग्रस्त है। पितामह तो छूट गये, पर उनका सन वह्ढी करागार में रहू गया । बाहुर 
आकर उन्होंने उत्त दवयथुवक के लिये अपील आदि की और उसे श्रीत्र ही मुक्ति दिश्लाई। प्रताप प्रेस 
में एक दिन वह सवयुदक आकर उनके पास बैठा और अपने धर जावे से इन्कार करमे शगा। उसके 
लिये तो पंडित जी हो मसीहा थे, पर पितासह ने समझा-बुझाकर उसे घर भेजा और उस दिल से 
बाद तक श्री अली अहमद सिद्दिकी उनको अपना भाई माचते रहे । विद्यार्थी परिवार में उनकी 
प्रतिष्ण भी वैसी ही होती थी। पुचः २८०र-१८२६ को शिकोहाबाद मानहानि के लिये उन पर 
मुकदमा चला ! हमेशा की तरह वे ही अपराधी करार किये गये | ४०० ₹० जुर्माना या छह माह की 
सजा हो गई। पितामह जुर्माना देने के खिलाफ थे--वे जेल चले गये, पीछे से मित्रों मे (पं० शिव 
तारायण मिथ आदि) ने जुर्माने की रकम भर कर उनको छुड़ा दिया । जैल से तो वे बाहुर था गये, 
पर जब उनको पता चला कि जुर्माना मर दिया गया है तो उन्होंने बुद्ध होकर जुर्माना बापस 
कराया, पूरा मुकदमा हाईकोर्ट तक लड़ा यया भोर कन्त में वे ही जीते । 
और अन्तिम जेलयात्रा १७३० में--फान पुर के श्रान्तीय राजनेतिक सम्भेल्नन में दिये गये 
झाषण की सरकार ने राज-प्रोत्माहेन 5हरा दिया था। काफी कठित संधर्ष था। भाषण के वावयों 
को छूब तोड़ा-परोड़ा भी भया था । पितामह को सजा हो गई । किसे पता था कि यह अन्तिम जेल 
यात्रा है। १४ मई, १८३० को उन्हें हरदोई जेल भेज दिया गया जहाँ पर उन्होंने विषटर हाय गो की 
इतिहास-प्रस्ति्ध पुस्तक ले मिरेबल्स' का संस्पृर्ण अनुवाद किया । गांधरो-इविन समझौता होने वाला 
था, इसी समझौते के परिणामस्वरूप वे १८ मार्च, ऐैड३े९ को रिहा कर दिये गये, अपनी अवधि 
से कुछेक माह इर्च । 
लेकिन वह रिहाई तो मसीहा को संसार के फारागार से मुक्ति दिलासे की पूर्वसुच्नना मश्थ 
थी। २४ मार्च, १८३१ को उत्हें रंघार छोड़ गशना था। सम्भवत्तः इसी कारण जेल से भी उन्हें 
जल्दी छीड दिया गया ॥ ः 
इस बीच अताप पूर्णतया अपने पैर जप्ता चुका था। आधिक विवन्नता से अप्रभ्ावित, रोज 
की कूर्की ठताशो से अभ्यस्त सेरे पितामह का प्रताप परिवार अब निध्चिन्त भाव से देश-सेवा में 
जुटा था । प्रताए के याथ प्रश्चा' नाम की मासिक परच्रिका भो विकलती थी। प्रकाश भी 
था जह्मेँ से हर बनब्तशुदा पुस्तक प्रकाशित होती थो। जायरलेंड का इतिहास प्रवासी भारतीय, 
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स्वयं विधार्थी जी द्वारा अनूदित (नाइन्टों धरी-विवहर हाय मो), बलिदान शादि थे प्रमुख पुस्तकें थीं 
जिनका प्रकाश होता था | तलाशियाँ होती थीं, पर खबर यपहुले आ जाती थी जिनसे सारी 
कामग्री रातो-रात गायव हो जाती थी। कुछ मिलता ही भहीं था धलाशी में। अधिकारी एवं 
पुलिस परेशान थे, पर वह डेढ़ हड्डी का व्यक्ति अपनी गतिविधियों पर सतत रूप से लगा था । 

कानपुर में मजदूरों की दशा बहुत दंवनीय थी, कानपुर सूती कपड़ों का काफो बड़ा इलाका! 
था | लत: यहाँ भजदूर भी बहुत थे । १८२७ में स्वालटोली में सूती मिल मजदूर सभा का निर्माण 
उन्होंने किया और १४४१ तक उसके अध्यक्ष थी रहें। इस सभा के द्वारा विद्यार्थी जी के 
सम्पादकृत्व में ही 'मजदूर' मामक सापाहिक भी निकाला जाता था। यह सभा बाव भी हैं औौर 
आज भी इसके भवन की दीवारें उनकी ओजस्विता की घुक साक्षी हैं। विद्यार्थी जी १४२६ से 
१४९६ तक प्रान्तीय कौम्सिल उत्तर प्रदेश के सदस्य भी रहे, पर बाद में कांग्रेस का भादेश होने पर 
उससे इस्तीफा दे कर अलग भो हो गये । १८२४५ में वे कालपुर कांग्रेस के स्वागत भन्‍्यी थे और 
बह ऐतिहासिक सम्मेलन अनेक महत्वधूर्ण निर्णयों का साक्षी रहा। बापू भो दरिद्रनारायण को 
कुटिया प्रताप प्रेस में जा कर दिके थे और तिलक जी की स्मृति में कांग्रेस-स्थल को तिलक तगर 
का नाम दिया गया था जो मात्र तक चल रहा है। १४२६ में उन्हें फदखाधाद राजनेंतिक 
सम्मेलन का सभापति भी चुना गया । १८२४८ में ही विद्यार्थी जो मे कानपुर के पास चर्वल नाभक 
भ्रास में सुधार देतु सेवाश्नम की स्थापता की। बाधू के आदेशों के अनुसार इस गाँव में चर्खा, 
हुस्त-शिल्प आदि की व्यवस्था को गई। यह सेवाश्रम आज तक चल रहा है । 

कौर १८३० में उन्हें युक्त प्रान्त का प्रथम डिक्टेटर बवाया गया। उस समय कांग्रेस का 
डिब्टेटर ही सर्वोच्च सत्ता होता था जिसके आदेशों का पालव आवश्यक था । पृं० जवाहर जाल नेहरू 
सस्त्री ये और अग्रज गणेश जी के साथ थे । हरदोई जेलयावर इसी संदर्भ में हुई थी । उत्तको लेम- 
भात्राओं से उन्हें कभो अस्त नहीं किया । जेल एक प्रकार से पितामहू के लिये लेक्षत भादि के लिये 
संयोग बनाती रही । हाथी की फाँसी' उन्होंने जेल में लिखी । ले मिजरेबल्स' का अनुवाद उन्होंने 
जेल में किया | चिन्तायें तो रहती ही थीं। बुद्ध माता-पिता, बड़े भाई, रूणा पत्नी, छोटे-छोटे छह 
बच्चे और न कितने साम!जिक और राजनैतिक दायित्व । उनके व्यस्त जीवच से ऐसा लगता था 
कि उसके पास अपने परिवार हेतु अवकाश नही है, पर परिवार तो उतके भानस-पटल पर छाया ही 
रहता था, चाहे वे उस चिन्ता को व्यक्त ते करें) मेरे पितामह का जीवन अत्यन्त सम्बेबनशील था, 
वे बातावरण से बहुत कुछ ग्रहण करते थे । उनका उदय उस समय हुआ था जब भारतीय राजनीति 
में लोकमान्य विलक का बहुत प्रभाव था, श्री गोपालकृंष्ण गोबले और फिरोजशाह भेहता, महामंता 
मालवीय थी धादि की भोर जमता मार्ग-दर्शव हेतु देखतो थी | महात्मा भांधी का श्ावि्भाव तो 
१९१६ के बाद से हुआ । तिलक जी की युयता ओर सस्थीरता का विद्यार्थी जी पर बहुत प्रभाव 
पड़ा । वे केसरी और मराठा के नियमित पाठक थे । इसी श्रद्धा के कारण १८२४ मे कानपुर कांग्रेस- 
स्थल का भाम तिलक नगर रबखा बया। लोकमान्य के स्पष्ट विचारों और तेजत्विता के अनुसार 
विद्यार्थी जी ने उस समय की जनता को जागृत करना बाहा । वे लखनऊ कांग्रेस में लोकमान्य से 
भेंट कर चुके थे और लोकमान्य का तारा 'स्व॒राज्य हमारा जत्मसिद्ध अधिकार है” उत्तके हुदय 
में गहरे पैठ चुका था । मेरे पितामह लोकंमान्य की भाँति अपती करुणा को भी शाजनेतिक गास्भीय 
के कलेब्र में छिपा लेने में सफल ये । ईैसी श्रद्धा के कारण १४२४ में कानपुर कांग्रेस-स्थल का बात 


विल्लक सग्र रम्खा गया। भोखम को भाँज़ि वे ममता के सागर भी थे केवल भग्मता को 
नशिला सिफकजतओ पथयायो। थे. आभात तक अमल सांब्रमी 


मम है हम 


६६ हिन्दुस्तानी बाग ह४॑ 


था कर रोने लगा कि मेरे साथ का सारा सामात घोरी हो गया, पास में पैसे भी नहीं हैं, पितामह 
मे सारी जेब उलट दी, जो कुछ पास मे था, सब दे दिया । हालाँकि अगले दिन क्या होगा, यह सोच 
कर कुछ लोगों ने टोका भी, यह भी कहा कि सम्भव है कि वह झूठ बोल रहा हो, उसका उत्तर 
यही था कि भाई उसकी जरूरत मुझसे बड़ी ही होगी, तभी तो वह मेरे पास्त आया । राजनीति मे 
उल्होंने गोखले से स्नेह सीखा था, दादा भाई नौरोजी और फिरोजशाह मेहता से तथ्यप्रियता सीखी 
थी । कोई भी बात, कोई भी लेख बिना दथ्य का नही होता था । इसी कारण उन्तकी बात गकादुय 
होती थी, वे सत्य को एकदम पा नहीं लेवा चाहते थे, वरघ्‌ सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर उसे महसूस करते 
थे, तब जनता के स्राभने उसे उजायर करते थे । 

बापू की सत्य और अहिसा की नीति तो उनकी अपनी हो थी, साथ ही वे बापू की सादगी 
और संत्यत्तिष्ठा के भी कायल थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि बापू का बताया मार्ग ही स्वृराज्य- 
प्राप्ति का मार्ग है। गाँधी-ईइविन वार्ताओं के विषय में उल्होंते लिखा-- 

“जुहात्वा जी लाई इरविन से तीन बार सिले । बीच में इंग्लैण्ड से सलाह करते के लिये 
सिससिला स्थगित हो गया है। ऐसा भासित होता है कि महात्मा जी को तो बहुत भाशा है । पता 
नहीं आगे चल कर बया होगा ? किन्तु ऐसा मालूम होता है कि जितना हम चाहते हैं, उतता थे दे 
नहीं सकते भोर जो वे देंगे, बहु न यथार्थ है, न हमें स्वीकार है 

२१ फरवरी, १६३१ हरदोई जेल डायरी ॥ प॑० मोतीलाल नेहुरू उनके घनिष्ठ मिन्न थे । 
शयबरेली गोलीकाण्ड के मुकदमें भें वे विद्यार्थी जी की ओर से लड़े भी । १७ फरवरी, १६३१ को 
उनके निधन के समाचार से पितामह ने लिखा! -- 

“झाज सबेरे ही ब!'*'ते सुचन! दी कि मोतीलाल जी का तिधन हो गया और नगर मे 
हड़ताल रहेगी । बड़ा ही दुःखदायी समाचार हैं। कुछ दित पण्डित जी के अभी ओर रहने की देश 
की जरूरत थी ॥ अजब शात्र के कादभी थे, आदि से धन्‍्त तक छूब निभी भी ।”! 

फानपुर एक मजदूर जतसंड्या वाल! शहर रहा है और मजदूरों का मसीहा वह व्यक्ति ने 
होता, यह संम्भव ने था । १४१६-१७ में होमरूल लोग के अन्दोलन के समय उन्‍होंने मजदूरों का 
नेतुत्त किया और उत पर होने वाली ज्वादतियों को रोकने की चेप्टा की । पर सूती मिल मजदूर 
सभा इसी विशा में एक कदम थी । वे १८२७ से अन्त पमय तक उसके अध्यक्ष रहे और मजदूर! 
नाभक साताहिक पत्र का सस्पादन भी करते रहे | वे लेनिन की तरह यह भानते थे कि मजदूर और 
कृषक राष्ट्र का भविष्य हैं'** 

किसान और मजदूरों का युग जा गया है, थोधी राजनीति से अब काम ने चलेगा। भविष्य 
किसान और मजदूरों के हाथ मे है। जो संस्थाएँ भविष्य में किसान मजदूर सेवा से वंचित रहेगी, 
बह शक्तिहेंत और निकष्मी सिद्ध होंगी । 

रूसी लेखक ठाल्सटाय उन्हें बहुत प्रिय था और वैसा ही शा्तिग्रिय स्वभाव था भेरे 
पितामह का । कामपुर से कुछ दूर तर्वल गाँव में उन्होंने समाज-सुधार की हृष्ठि से मर्वल सेवाश्रम 
बनाया था हे बहुधा कह्मा करते थे कि बुढ़ापा तो मैं वही जाकर शात्ति से काटूँगा । वही रहेगा 
और पुस्तक लिखूंगा । किल्तु किसे पता था कि बुढ़ापा उनके भाग्य में है ही नहीं ? टॉल्सटाय का 
गाँव यास्ताया पोल्सयाना तो बाज भी सुरक्षित है, पर गणेशशंकर विद्यार्थों के सपनों का सेवाश्रम 
भाज बन्द ही पडा हैं । क्या बहु सपने हूटना इतता सहज था ? 

शरीर पर गाढे का कुर्ता-घोती पैरों में मरे हुए चमड़े का फूता बिद्रे हुए बाल झौर 

ऐ भोरदर्णा घहरे पर मोटा घश्मा महु श्राकृति बी उस घनपेेवक को, थो धनता का छृदम 
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था। जिसके लेख पढ़कर मानव-हृदय व्याकुल हो जाता और जिसके पास जाकर न जाने कितने 
नौजवान रह जाते कि उतका जोवन भी सुधर जाये। अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद 
विक्टर हा गो को वे इसोलिये पसन्द करते थे क्योंकि उसके यात्रों से उंतका जींवन-साम्य 
था। ले मिजरेबल्स' का बिशप जो हर कही ईश्वर का रूप देखता था, मातो पितामह 
के हुदय में कहीं छिपा हुआ था। वह बिशप जो एक-एक कर सारी सम्पत्ति दान में दे देता 
है और अन्ततोगत्वा अपनी माँ की श्रस्तिम निशानी चाँदी के दीपदान भी देता हैं, केवल इसी 
आकांक्षा से कि संसार में जो भी श्रेष्ठ है, वह किसी न किसी प्रकार उभर कर आये । मेरे पितामह 
के पास तो उस बिशप में बड़ा कार्य-क्षेत्र था, समूचे भारत की जतता उत्तके ध्वासने थो, फिर उनको 
कौन रोक सकता था ? बापू की भाँति वे अपने दरिद्रतारायण के लिये सदा सदय थे । पिठामहु ने 
कभी एक साधारण भारतीय नागरिक से अधिक न बन फर रहना चाहा | उत्तका रहन-सहन भी 
अत्यन्त सादा था । शौकीनी थे तो सिर्फ पुश्तकों की घोर लेखन की । उनत्तकी आँखों के सामने 
मिण्टो-मार्ले सुधार हुए थे, कांग्रेस में वर्ग-विभेद प्रारम्भ हो गया था, मंटिस्यु-चेम्सफोर्ड सुधारों 
और रौलट ऐबट का भी विरोध हो रहा था। उसी समय अप्र ल, १८१४८ में वह रोमांचकारी 
जलियाँवाला बाग काण्ड भी हुआ था, अतः वे यह जातते थे कि यह ब्रिटिश संरकार भारत को एक 
स्वतंत्र उपनिवेश भी नहीं बनने देगी ! सर उठाने को चेष्टा करते ही सर कुचल दिया जायेगा । 
सोलह सौ राउन्ड फायर करने पर भो प्ैना और पुलिस कहेगी कि अभ्री ओर होना चाहिये, अभी 
कम रहा । ऐसी स्थिति बना दी जायेगी कि जनता बोल त सके, बोलेगी तो उसकी प्राणबलि 
होगी । विद्यार्थी जी का हुदय दो चीत्कार कर रहा भा, प्रताप में जितना लिख सकते थे, लिखते थे, 
पर स्थिति की माँग भौर अधिक थो । वे बापू की भाँति अनशन नहीं कर सकते थे, पर जलता में 
विद्वेष की र्नि भड़का सकते ये | सफलतापूर्वक उन्होंने ऐसा किया भी, हरेक क्रान्तिकारी के लिये 
प्रताप प्रेस रक्षागुहू था। भगतसिह ने दो वर्ष वहाँ छिपकर मशीनमैन का काम किया । चच्च- 
शेखर आजाद, भशफाक उलला छा आदि सभी को वहाँ से पूरी सहायता मिलती थी। मेरे पितामह 
का व्यक्तित्व पूरी तरह अहिसात्मक न था | वे स्वराज्य चाहते थे, दमन-चक्र को गति से मुक्ति 
चाहुते थे जोर यह मुक्ति यदि क्रद्धिसा से मिलती तो भी ठीक था, वरघ वे उग्रपत्थी मार्गों को भी 
अपनाना ने भूलते । कम मे कमर क़ॉस्तिकारियों की इतनी सहायता तो कर ही देते कि उनका कार्य 
विविध्न सस्पन्त हो जाये। प्रेस में टाइप धोर स्थाही के साथ बम बचाने का सामान भी छिपा रहता 
था भौर तलाशी होने पर कुछ भी बराभद नहीं होता था । कारण और कुछ नही, केवल यह था कि 
कानपुर पुलिस अधिकारियों में भी विद्यार्थों जी कें कनुयायी बहुत थे जो पेट के कारण नौकरी करते 
थे, पर तलाशी का आार्देश आते पर रात को ही आकर सावधान कर देते, फिर भला आपत्तिजनक 
सामभ्री कैसे मिलती ? 

मेरे पिंतामह में प्रारम्भ से ही पत्रकारिता के लिये रुचि थी। वें पत्रकारिता की जनसेता 
का एक माध्यम मानते ये। उनके साप्ताहिक प्रताप और पभ्रभाो मासिक से पूर्व भी बहुद्द से लेख 
प्रकाशित होते; कर्मयोगी, द्वितवाणी, अभ्युदग, सरस्वत्ती का कार्य वे किया ही करते थे; अभ्युदय का 
सम्पदान भी उन्होंने देखा । पर उनकी पत्रकारिता-झैलीं पूर्णतया निखर कर आई श्रताप ओर प्रभा 
में । एक सफल पत्रकार की भाँति उत्तम ईमानेदारी थीं; सशक्त भाषा थी और थी जेदुब्युत विवेक- 
शक्ति । उन्होंने कभी पत्रकरिता को सवार्थ-साधत नहों बनाया । एक बार उन्होंने लिखा भी था-- 

“संसार के अधिनांशतः समायार-पत्र पैसे कंमाने बोर झूठ को सच एवं सच को झूठ सिद्ध 
करने में सठते ही सभे हुए हैं चितने संठेपरे के कन्ण व्यक्ति 
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इस देश में दुर्भाग्य से समाचारपत्रों भर पत्रकारों के लिये यही मार्थ बनता जा रहा है। 
हिन्दी पत्रों के सामदे भी यही लकौर दिचती जा रही है। यहाँ भी भब बहुत से समाचारपत्र सर्व- 
साधारण के कल्याण के लिये नहीं रहे, सर्वताधारण उत्तके प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे हैं“*'मार्क 
ट्वेन की भाँति उतमें कटाक्ष करने की क्षमता थी, बड़ी से बड़ो समस्या का हल तिकालने के 
उपराग्त सहज हास्य से वे सारी घकान मिटा देते थे । 


ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व वाले थे मेरे पितामह, जिनका सारा व्यक्तित्व अब ता रसना सो 
चरित गुन्यों करें मात्र ही रह गया है । अपने समकालीन साहित्यकारों के प्रति उनके मन में सदा 
आदर था । भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और पं० प्रह्याप वारायण मिश्र इस विषय में उन्हें अधिक प्रिय 
थे । तुलसी पर उनकी अधिक आस्था थो, मानस का सात॑ बार सम्पूर्ण पारायण उन्होंने किया था 
और उसे जीवन का सम्पूर्ण दर्शन मानते थे । एक सहज साहित्यकार की भाँति उनमें पढ़ने को इच्छा 
भी भयानक थी ! बर्ताढशाँ, गॉल्सवर्दी, विक्टर हा गो, अपटन सिन्क्‍लेयर आदि विदेशी लेखक उनको 
विशेष प्रिय थे । जेलयात्रा में साधारणतया वे अपने लिये किताबें ही मंगवाते | अध्ययन उनका प्रिय 
शोक था । 


बयालीस वर्ष का वहु छोटा-सा जीवन जिसमे उम्र के दिनों से अधिक उनके कार्य थे, एक 
ध्रव्परिवार पे भी संयुक्त था पूरी ग्हस्थी का बोझ था उन पर भर पूरी ग्रहल्थी उन पर ही 
आधारित थी | वे धच्छी तरह जानते थे कि जिस मार्ग पर चलना है, वह अत्यन्त सीधा है--- अति 
सुधा स्मेह को मारग है जह नेकु सयादप बाँक नहीं! ) 

पर उस सीधे मार्ग पर घर-परिवार ऐसे स्थल भी नहीं थे । चलते ही जाना था । पितामह 
स्वयं किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे और किसी के पत्ति थे । इसके अतिरिक्त उत्तके परिवार में 
थे पंं० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' जो १८१६ में ही लखनऊ कांग्रेस में विद्यार्यों जी से मिले थे । परन्तु 
थोड़े ही दिलों में मध्य प्रदेश से वे कानपुर जा ग्रये दो कम्बल लेकर ।॥ प्रताप प्रेत आकर पितामह 
के चरण-स्पर्श किये और बोले--अब यहीं रहूँगी, वापस नहीं जाऊंगा । और उस दितत वह गणेश 
जी के अनुज वन गये । ग्रत्ताप प्रेस में रहते, खातें और पढ़ते । १८४१७ में असहुयोग-अन्दोलस में भाग 
लेने के लिये पढ़ाई छोड़ी जौर बन गये राजनीतिश । प्रताप में सम्पादकीय कार्य की ट्रेनिंग तो पा ही 
रहें ये । भलमस्ती के दिन थे। पं० माबचलाल चतुर्वेदी, पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल आदि का 
साथ था, तो नवीन जी कवि बत गये। और २१५, मार्च १६३१ के बाद तो हमारे परिवार के बुजुर्ग 
भी बही थे । भेरे फिता आदि उनकी चाचा कहते और हम बच्चे बाबा कहुकर पुकारते । इस अटूट 
बन्धत को स्वयं उन्होंने लिखा है--“भाज में राजनीति में जो कुछ भी हूँ, गणेशजी के कारण । उत्तका 
एरिवार मेरा परिवार है उनके बच्चे भेरे बच्चे | ्रव तो केवल यही आशा है कि मेरी फटी हुईं आँखें 
हरि (गणेश थी का बड़ा बेटा जो उन्हों की भाँति यशस्वी है) मृंदे तो मुझे शान्ति मिले !” 

मेरे पितामह के समय अर्थात्‌ उनके बलिदान के समय के पास-पांस परिवार में उनके वृद्ध 
माता-पिता, बड़े भाई, रुणा पत्नी ओर बड़े बेटे हुशिशिंकर के अलावा चार बेटियाँ थौर एक बेटा 
भी था । छोटी बेटी उमिला के जत्म के समय मुंशी जयनारायण (मेरे प्रपितामह) की गणना से यहु 
सिद्ध हो मया था कि यदि बेटी हुई तो पिता का काल होगा और बेटा हुआ तो परिवार सुखी 
होगा । जब (८२६ में बेटी होने की सूचना मिली तो उन्होंने साथा फोड़ लिया था और मानसिक 
हप पे उद्धिस्न रहते थे । केवल कटा करते कि यणेश को फ्राँसी दिये ४ रहे हैं । बाब मे उनका देहान्त 
ह भी सारुते बेटे के सामने हो हो गया था पूरा परिकार विश्युखलित-सा था पिठामह के देहास्त के 
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सप्तय मेरे पिता की आयु सत्रह वर्ष को थी, वे स्थानीय क्राइस्ट चर्च कॉलेज में बी० ए० फाइनल 
कर रहें थे | परिवार और ब्रताप का पूरा बोझ उत्त पर आा गया था $ 


अजीब-ही कहानी है--कश्ी आँसुओं से बोली तो कभी आश्चर्यपूर्ण, कप्ती अभाषों की व्यथा 
है ठो कभी प्रचुर साहुच । पर मैं तो उसी पितामह की पुत्री हैँ । मेरी परिवार-कथा है यह, कुछ 
नया नही है इसमें । जिस प्रकार देश की विलक्षण परिस्थितियों में उस महामानव का जन्म हुआ 
था, वैसी ही विलक्षण उसकी परिजन-गाथा की त्तो होनी ही थी । अत्त: ऐसाः लगता है मानो मेरे 
पितामह ने शपथ ली थी कि सुख का कन्ी लेश मात्र स्पर्श भी नहीं करेंगे। हुआ भी यही । 
सार्वजनिक जीवन में लगकर उन्होंने अपने हाथों अपना सुख समाप्त कर दिया । कित्तु परिवार की 
चिन्ता उनको न हो, ऐसी बात न थी । हरदोई जेल (१८३१) में उनकी मानसिक स्थिति बराबर 
ही उलझत से भरी रही | २८ फरवरी, १८३१ को उन्होंने लिखा-- 


“परमात्मा बच्चों पर दया करे । भेरे पापों का दण्ड भशुझकों मिले, बच्चों और प्रकाश 
को यन्‍्त्रणा से बचाना । परमात्मा राह नहीं दिखाई देती । क्या कहूँ और कैसे कहें ? शरीर और 
मन चैसे ही थकते जाते हैं॥ काम टैढा, जिम्मेदारी बड़ी । कैसे निभेगी ।” 


अपने बड़े पुत्र पर उत्तका बहुत विश्वास था, वे सस्भ्वतः अपने जीवन के परिणाम को 
जानते थे। जेच में रहकर, घारों ओर से बंधकर जब व्यक्ति विवश होता है, तब उसकी दशा और 
भी विचित्र होती है। पिदामहू को समाचार सभी मिलते ये और चेष्टा वे बराबर करते थे कि हर 
संकट का निदान कर सके | ७ फरवरी, १८४२२ को लखनऊ जिला जैल में उन्हें समाचार मिला कि 
बढ़े बेटे हरि का लस्बे समय से चला जा रहा ज्वर उत्तर गया। उन्होंने लिखा-- 

“हरि कषच्छा है, परमात्मा के चरणों में धत्यन्त विभयपूर्वक बार-बार प्रणाम । बहुल 
अपनी कमजोरी ओर पापों पर दृष्टि डालते हुए यह मालूम पड़दा है कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त है, 
वह बहुत हैं और मैं इसके योग्य भी नहीं ।”” 

चरम शोभा है विश्वास की । हर प्रकार से बँधा व्यक्ति और कर शन्नी क्या सकता हैं? 
किस्तु वे अपने निर्देश भी देते रहते थे | १४३१ में ही उनके बड़े पुत्र प्रताप का काम देखने लगे थे । 
उम्र बहुत कम, जिम्मेदारी बहुत अधिक । पिता ने बेठे को लिखा--- 


“इन उन्मततों ने जब होशियारी से काम्त लेना सीखा | कुछ व्यावहारिक बुद्धि प्रात करने 
का तुम्हें इससे बढ़कर कोई अवसर प्राप्त होगा । अधिकांश काम दूसरों से कराओ । शिकायत करने 
वालों की भोर ध्यान दे दो, किठ्ठी हालत में व्यग्न ने होओ ३! 


किदतोीं चिन्ता रहती थी इन्हें अपने बेठे की और यह चिन्ता मृख्यत: उनके स्वास्थ्य की 
भी | एक बार और हरदोई जेल से हो उन्होंने लिखा --- 

“जरी यहू स्पष्ट राय है कि इस साल तुम कालेज में नहीं पढ़ोंगे । इस वर्ष पढ़ना-लिखना 
बन्द । केवल स्वास्थ्य सुधारता आवश्यक है! बी०ए०, एम०ए० को डिग्रियाँ ठो जब चाहोगे, मिल 
जायेंगी, पर गया हुआ स्वास्थ्य फिर तहीं मिलेगा |” 

जाना तो यही गया कि सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति आ जाता है, उसे परिवार के 
दुःख-कष्ट नहीं व्यापते । पर मेरे पित्तामह सुदूनि कुसुमादपि के समान बडे हीं कोमल हृदय वाले 
थे। प्रिता गनेश् बता हृदय केवल अपने ही परिधार हेतु संदय नहीं था, प्रे तो उारी चनता को 
क्षपना पूरिवार मातते थे | पंरत्तुं अंक्सी कच्चों मुहुस्वी का प्राशास उर्न्भे पूरा था उनके सामने 
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एक बहुत सम्बा पथ यथा जिस पर चलने से उन्हें कोई भय न था। बड़े पुत्र को प्रेस का काम 
इतना सिखा दिया था कि बह स्वयं सफलतापूर्वक उसे कर रहे थे । हरिशंक्रर जी पिता के समान 
यशस्वी रहे । मार्च, १८5३१ में पिता के बलिदान के उपरान्त सितस्वर, १८३३९ में ही उन्होंने प्रताप 
का दैनिक संस्करण निकाला और उसे सफलतापूर्वक चलाया। स्वत्तसत्ता के उपराब्त कानपुर 
धरकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे भर पिता ने बयालीस वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा १६५४ में । 


और अब कहानी उस रक्त-होलिका की तरह गाज तक जल रहो है। २५ मार्च को जो कग्ति 
प्दकी थी जिसने मेरे पितामह की आहुति ले ली, वहु आज तक सुलय रही है। देश में उनके ताम 
पर उनका आड़ करने वाले, उनकी स्मृति को जगाने वाले, उसी अग्ति की शाँच पर पका कर भपता 
भोजन कर रहे हैं। जीवन लाभ कर रहे हैं। वे यह धूल गये हैं कि इसी अग्लि ने अनेकों ऐसे जीवन 
प्रहुण कर लिये जिनकों अभी और काम करना था | एक मसीहा को जला कर राष्त कर दिया, अब 
यदि हर व्यक्ति महांग्राह्मण हो भी गया तो क्या ! 


मार्च के महीने में करांची कांग्रेस का अधिवेशन था। पितामह हाल में हरदोई जेल से छूटे 
थे, पर उक्त प्रान्त के डिकठेटर होती के दाते जाता जरूरी था। पं० बालक्ृष्ण शर्मा जाने के लिये 


बहुत उत्सुक थे | विद्यार्थी जी ने उनको ही भेज दिया और स्वयं रुक गये । किसे पता था कि उनका 
रुकना बलिदान देतु है । 


२३ मार्च को भगस सिंह, सुख्ददेव और राजगुरू को फाँसी हो गई। देश की दशा बहुत 
सत्रस्त थी । २४ की सुबह कानपुर में हिल्दू-मुस्लिम दंगा भड़क उठा। शहर में घूट-पाट प्रारम्भ 
हो गई । वे प्रताप प्रेस से जाकर दिन भर दंगा शान्त करने का प्रयास करते रहे | मार-पीठ मे 
उनके पैरों पर चोट भी श्ाई, पर उत्होंने यह देख लिया कि पुलिस का रुख बहुत ही विपरीत है, 
बहु बजाय दंगा शान्त करने के उसे भड़काने का प्रयास कर रही है | रात को घर श्लौट कर उन्होने 
निश्चय किया कि ये २५ मार्च को कुछ स्वयंतेवकों के साथ निकलेंगे और दंगा शान्त फरायेंगे । 


२४ मार्च, ९४३१। रक्त-भीगा । प्रातःकाल, मसीहा रात भर सो नही सके । शरीर इलथ, 
मन बलान्त, पर आक्रोश से पूर्ण । सुज्ह थोड़ा दूध पीकर घर से निकल पड़े। पत्नी के पैर से 
बिछुआा निकल गया था, अपशकुत्त या। वे काँप उठीं। शोकने पर उत्तर दिया, “तुस व्यर्थ घबराती 


झे । जब मैंने किसी के साथ कोई बुराई नहीं की तो कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा ? ईश्वर मेरे 
साथ है |” 


और मसोहा की अन्तिम यात्रा प्रारस्भ हो गई । पहले वे पटकापुर गये और वहाँ पर घिरे 
पच्चांस व्यक्तियों को सुरक्षित स्थल पर भेजा । वहाँ से इटावा बाजार और बंगाली मोहाल्न होते 
हुए लगभग डेढ़न्दो झो व्यक्तियों को उन्होंने निकाला और अपने विश्वसनीय हिन्दू मित्रों के यहाँ 
भेज दिया । दोपहर के तीन बज रहे थे, भूखे-प्यासे वे धूम रहे थे। मिश्री बाजार भर मछली बाजार 
के कुछ हिन्दुओं को उन्होंने बचाया और बनन्‍्त में बौबे गोला पहुँचे ) वहाँ पर कुछ लोगों ने साथ के 
ल्वयंसेवकों पर हमला करना चाहा साथ में मुसलमान स्वयंस्तेवक थे । उन्होंने कहा-- पंडित जी 
ठो मुसलमानों को बचा रहे हैं, इनको छोड़ दो । रक्त की प्यासी मातवतता को चैन कहाँ ? किर मार- 
काट प्रारस्स हो गई। इतने में भीड़ में से कोई अपरिचित सज्जत विद्यार्थों जी को घसीटते हए गली 
के किनारे ले जाते लगे | बस वे क्रुद्ध हो उठे, “क्यों घसौटते हुए 


हो मुझे ? मैं 
बचाऊंगा । एक दिन मरना तो है ही । फ़िर बच्छा है कि मैं यही मु साद्य कर जान नहीं 


कर्तव्य, पालन करते रे 
दू । शायद मेरे मरने से द्वो इन सोमो की रक्त की प्यास बुझ घाये । को हुए जान 


ओर हे घीड टूठाअरी । 
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छूरा, बल्लम, लाठी, जो जिसको मिला, उसने मारा। मुसलभान' स्वयंसित्रक भाग कर गली के मोड़ 
पर तैनात पुलिस के थानेदार को बुलाने गया । थानेदा[र ने आशा के अनुरूप उत्तर दिया-- अपने 
गांधी जी को बुलाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता ।” तब तक मसीहा कहाँ चल गया, पता नहीं | साथ 
में ज्वालादत्त नामक स्वयंसेवक था, उसे मार दिया गया। दूसरे रवरंसेवक शंकरराव दाकलीकर 
के बयान से यह ज्ञात हुआ कि मृत देह को कुछ ज्लोग घसीट ले गये | 


पुलिस ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि विद्यार्थी जी को चोट बहुत आई है। वे अस्पताल 
में हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि हुर स्थान पर पुलिस मौजूद थी, पर चोबेगोला में पुलिस सही 
थी। शायद भसीहा के जीवित रहने पर अधिक खतरा था । 

शाम साढ़े पाँच बजे घर पर खबर भिल्ली कि वे लापता हैं। घर में घीत्कर हाने लगा। 
वातावरण गम्भीर तो था ही । रात ग्यारह बजे पता लगा कि वे चोट अधिक छा गये हैं। २६ तारीख 
को दिन भर खोज की गई, कुछ पता नहीं लगा । २७ तारीख को पता चला कि अस्पताल में बहुत 
सारे मृत लाये गये हैं और उनमें एक देह विद्यार्थी जी का भी है। तुरन्त डॉ० जवाहरलाल, पं० 
शिवनारायण मिश्र और हरिश्शंकर विद्यार्थी जो वहाँ पहुँचे । शरीर पहचान में नहीं मर रहा था ! 
पर हाथ पर खुदे गजन्द्र नाम, जेब में पड़े पत्र ध्ादि, शिनाब्त हो गई, मसीहा की मृत्यु का 
मिएचय हो गया। २७ को प्रात्तःकाल स्थानीय भैरोंधाट पर दाह-संस्कार का आयोजन किया गया | 
दंगा शास्त हो चला था, पर मसीहा जो गया है, यह खबर छिपा ली गई थो, सयभग (१००० व्यक्ति 
भेरोंघ॒ट पर थे, चिता भड़क उठी, बेटे हरिशंकर ने पिता को अग्नि दी और लपदें आकाश से बाते 
करने लगीं। कहानी खत्म हो गई एक ऐसे शरीर की जिसके पांस जात्मा ही थी, णो देह होते हुए 
भी विदेह था। सभी के शँसू बह रहे थे | राजषि टण्डन जी ने एक छोटा-सा भाषण दिया और 
अग्तिम क्रिया समाप्त हुई । बापू का पत्र जाया “गणेशर्शंकर जैसी मृत्यु मुशे भी मिले । जकाहुर 
लाल जी ते लिखा, भरकर भी वह ऐसा सबक सिखा गये जो बरसों जिन्दा रहकर भी नही 
सिखा सकेगे । 

लेकिन सभी कुछ अधूरा छूट गया । कर्मक्षेत्र को तो बड़े बेठे ने संभाल लिया । प्रताप का 
सारा दावित्व ग्रहण कर लिया। प्रताप चल रहा था, साहाहिक और देनिक रूप में । उस मसीहा 
की वाणी गूंज रही थी औौर परिवार भो चल रहा था । दायित्व निभे ओर खूब निभे | पितामह 
की मृत्यु के बाद भी धर में किसी को कोई भौतिक कमी न रहो । जविवाहित कन्याओं का विवाह, 
भाई की शिक्षा, सप्ची कुछ हुआ । पर सभी कुछ सूना था | 


आज पच्चास साल पुरानी कहानी मैंने फिर दोहरायी है। शायद बार-बार कहानी कहता 
और सुनना हम भारतवासियों का अभ्यास बन गया है। बिना अथ से इति तक कहे कोई बात ही 
नहीं पूरी होती । किन्तु यह कहानी मेरे पितामह की है ॥ आज मैं केवल इंतमा कहना चाहतो हूँ कि 
मेरे पितामह केवल मेरे नहीं थे, वे तो उस झारे श्रस्त समाज के थे जो अपनी भाबाज नही 
डठा पाता था। उनका क्षेत्र उन्तका परिवार नहीं था, उत्तका देश था। वरना इस प्रकार मृत्यु को 
ओर कदम नहीं बढ़ाते, इस प्रकार शरीर पर बार झेले नहीं जा सकते । उनका परिवार कहा, 
कैसे रहेंगा, बिना इसकी चिन्ता किये उन्होंने अपदी भाहुति दे दी । केवल हिन्दू-मुसलमानों के लिये 
नहीं, वरत देश की विवशता के लिये। बापू के सत्याग्रह को अपने शरीर पर ले लिया । हिन्दू - 
मुसलमान तो केवल प्रतीक थे बहाना थे जो बिया दूसरों के लिये धौर मरा भी दूसरों 





के 
| 


दी आए 


श्र 


या 
वैज् 


जहर 
पर्क 
ह्प्् 
कल 


र्फ्रीः 


र्त्य 
गान 
तह 
घ्तर 
और 
बार; 


कल 
त्र्दा 


छ९- हिल्दुस्ता नी साग ४४ 


के लिये, उसका अपना क्या था ? ते घर, से परिवार, ते यत्र, ने समाज | उत्होंने जो कुछ भी किया 
उसे मातवता को सौंप दिया | तम्मी उनके हुदय में कोई क्लेश भ था, ईश्वर पर अहुंठ विश्वास, 
रखते हुए उन्होंने कदम बंढाया और अपने क्क्ष्य को पाया | आज मैं उन्हें केवल अपना नहीं मान 
सकती, केवल एक परिवार का जनक नहीं भानती । विदेहु राजा जमक फी भाँति देह रखकर भी 
देहु से' लगाव न रखने बाला वह महापुर्ष भानती हूँ जिसने मुत्यु को भी चछुपौती दी । 

आज हमारे पास उनको स्मृति है, कुछ चित्न अवशेष हैं जिसे हम बाँदता नहीं चाहते | खून 
के घन की भाँति उस स्मृति को सहेज रहे हैं। उनकी स्मृति को भविष्य की सत्ता बताने 
का स्वप्त देख रहे हैं। पर हम यह भरत जाते हैं कि बहू स्मृति तो बाँटने से ही बढ़ती है। 
जिसने जीवन भर बाँटा, अब उसके बलिदान के बाद हभ उसकी स्मृत्ति क्रो संचिव कहाँ कर 
पकते हैं ? समय तो बीवता है, बीत गया ! २४ मार्च, १४३१ को बीते भी पचास वर्ष हो छफे 
हैं, पर हमने पाथा बुछ नहीं, छोया बहुत कुछ । जाज भी उस चिता के शोलें धधक रहे हैं, श्राद्ध- 
टर्पण मे वह आत्मा शाल्त नहीं होती वर्योकि हमारी प्यास नहीं बुझी है। पर अन्वरिक्ष से झ्लाँकती 
उन आँखों में थकान है, अब वे मुक्ति चाहुती हैं। हम कहाँ तक उस ज्ात्मा को और दुःथवी करेंगे। 
अब तो हमें बदलना ही होगा ! कहाँ तक अब हम कहानी कहेंगे और सुनेंगे, सीखेंगे कुछ भी नहीं । 


कै 


प्रस्तुतिकर्ता--डॉ० कान्तिकुमार जैन, 
ध्रध्यक्ष, हिन्दों विभाग, 
सागर विश्वविद्यालय 


महादेवी के विचार 


| महादेवी जी के काव्य, कला, साहित्य सम्बन्धी ब्रिबार जो कि अमुखतः उसकी काव्य- 
पुस्तकों की भूमिकाओं में से संकलित किए गये हैँ । | 

सत्य काव्य का साध्य और सोंदर्य साधत हैं । एक अपनी एकत्ता में असीम रहता है और 
दूसरा अपनी अनेकता में अनन्त । इसी से साधन के परिचिय-स्तिग्ध खण्ड रूप से साध्य की विस्मय- 
भरी भद्वण्ड स्थिति तक पहुँचाने का क्रम आनन्द की लहर-पर-लहर उठाता हुआ चलता है। 

सत्य की व्यापकता में से हम॑ चाहे जिस अंश को ग्रहण करें, वहु हमारी सीमा भें बंघकर 
व्यक्तियत हो ही जाता है और इस स्थिति में हमारी सीमा के साथ सापेक्ष, पर अपनी व्यापकता 
में निरपेक्ष बना रहता है। दूसरे के निकट हमारी सीमा से घिरा सत्य हमारा रहकर ही अपना 
परिचय देना चाहता है ओर दूसरे हमें तोल कर ही उच् सत्य का मूल्य भॉँकने की इच्छा रखता है | 
इतला ही नहीं, उसकी तुला पर वचि-वैचितश्य, संस्कार, स्वार्थ आदि के न जाने कितने पासंग्रों की 
उपस्थिति भी यंभव है, अतः सत्य के सापेक्ष ही नहीं मिरपेक्ष मुल्य के सम्बन्ध में भी अमेक मतभेद 
उत्पन्न हो जाते हैं 

बहिजंगत्‌ से अन्तर्जयत्‌ तक फैले और ज्ञान तथा च्ाव क्षेत्र भें समान रूप से व्याप्त सत्य की 
सहज अभिव्यक्ति के लिये माध्यम खोजत्ते-बोजते ही मनुष्य ने काव्य और छलाओ का अधविष्कार 
कर लिया होगा । कला सत्य को ज्ञान के सिकता-विध््तार से नही खोजतो, अनुभूति की सरिता 
के तट से एक विश्ञेष विच्दु ग्रहण करती है। तट पर एक्र ही स्थान पर बैठे रहकर भी हम भसंस्य 
तह तरंगों को सामने आते और पुराची लहरों को आगे जाते देखकर वदो से परिचित हो जाते हैं । 
बहु फिस पर्वतीय उदगम से तिकल कर, कहा-कहाँ बहुतों हुई किस समुद्र की कग्राध तरलता में 
बविलीन हो जाती है, यह प्रत्यक्ष न होने पर भी हमारी जनुभूति में तदी पूर्ण है और रहेगो । 

जीवन के मिश्चित विन्दुओं की जोड़ने का कार्य हमाय मस्तिष्क कर लेता है, पर इस कम 
से बसी परिधि में सजीवता के रंग भरने को क्षमता छुदय में ही सम्भव है | काव्य या कला मानो 
इस बोसों का संधि-पत्र है; जिसके अनुसार बुद्धि-बृत्ति भीने वायुमण्डस के समान बिना भार डाले 
हुए हो जीवन पर फैली रहती है और रागात्मिका वृत्ति उसके घरातल पर, सत्य को क्ननन्‍्त रूपों 
में चिर नवीन स्थिति देती रहती है । अतः) कला का सत्य जीवन की परिष्नि में सोद्य के माध्यम 
द्वारा व्यक्त अखण्ड सत्य है । 

सत्य की प्राप्ति के लिए काव्य और कलाएँ जिस सीन्दर्य का सहारा लेते हैं, बहु जीवन की 
पूर्णयम अभिव्यक्ति पर भाधित है, केवल बाह्य रूप-रेखा पर नहीं। प्रकृति का अनन्त वैधच, 
प्राणि-यगत्‌ की अनेकात्मक गतिशीलता, अत्तर्जगत्‌ की रहस्यमयी विविधता सब कुछ इसके 
सोन्दर्य-क्षोष के अच्तर्गत है और इसमें से क्षुद्रतम वस्तु के लिए भी ऐसे भारी मुहूर्त जा उपस्थित 
होते हैं जिनमें वह पर्वत के समकक्ष खड़ा होकर हो सफल हो सकती है और ग्रुदुतम वस्तु के लिए 
भी ऐसे सभ्ुु कम आए पहुँचते हैं घिममें कु छोटे तृण के साथ बैठकर कृतार्थ बन सकती है 
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गुर, सुन्दर, विरूप, आकर्षक, भयानक कुछ भी कला-जगत्‌ से बहिष्कृत नहीं किया जाता। उजले 
कभलों की चादर जैसी चाँदनी में मुस्कराती हुई विधभावरी अभिरामर है, पर अबधिरे में स्तर-पर-स्तर 
ओोढ़कर विराट बनीं हुए काली रजनी भी कम सुन्दर नहीं। फूलों के भार से झुक-झुक पड़ने दाली 
लता फोसल है, पर शूत्य नीलिसा की ओर विस्मित बालक-सा ताकने वाला दूँठ भो कम 
सुकुमार नहीं । धविरल जलदान से पृथ्वी को कंपा देने वाला बादल कँचा है, पर एक बूँद ओस के 
झार से नत भौर कम्पित तृण भी कम उन्नत नहीं। गुलाब के रंग और नवनीत की कोमलता में 
कंक्राल छिपाये हुए रूपसी कमनीय हैं, पर झुरियों में जीवन का विज्ञात लिखे हुए बुद्ध भी कम 
आकर्षक नहीं । बाह्य जीवन की कठोरता, संघर्ष, जय-पराजय सब सूल्यवातर हैं, पर अन्‍्तर्जगत्‌ को 
कल्पता, स्वप्न, भावता आदि भी कम अनमोल नहीं | 

सत्य तो यह है कि जब तक हुमारे सूक्ष्म अन्तर्जगत्‌ का बाह्य जीवन में पण-प्र पर उपयोग 
होता रहेगा, तब तक कला के सूक्ष उपयोग-सम्बन्धी विवाद भी विशेष महत्व तहीं रख सकते । 
हमारे ओोवन में सूक्ष्म भोर स्थूल फी जैसी प्षमन्‍्वयात्मक स्थिति है, वही कला की, कैवश स्थूल था 
सूक्ष्म में निर्वासित न होने देगी । जब हम एक व्यक्ति के कार्य को स्वीकार करेंगे, तब उसकी पढ- 
भूमिका बने हुए वायदी ह्वप्त, सुक्स आदेश, रहस्यमयी भावना आदि का भी सुल्य अंकिता 
आवश्यक हो जायग। । और कला यदि उस वातावरण का ऐसा परिचय देतो है जो कार्य से न दिया 
जा सकेगा तो जीवन को उसके लिये भीतर-बाहर के सभी द्वार खोलते पड़ेंगे । 


जिस चढ़े हुए धनुष की प्रत्यज्ञा कभी नहीं उतरती, वह लक्ष्य-वेघ के काम का नही रहता। 
सेत्र जो एक भाव में स्थिर है, जो भोंठ एक भुद्रा में जड़ हैं, जी अंग एक स्थिति में अचल है, वे 
बित्र या मुति में हो अंकित रह सकते हैं। जीवन की गतिशीलता में क्र लेने पर मनुष्य की 
असंख्य परिस्थितियों बोर विविध आवश्यकताओं में विश्वास करना अनिवार्य हो उठता है और 
अभाव की विविधता सें उपयोग की बहुरूपता एक अविच्छिन्न सम्बन्ध में बंधी है । यह सत्य है 
कि जीवन में किसी आवश्यकता का अनुभव नित्य होता रहता हैं कौर किसी यदा-कदा परन्तु 
निरन्तर अनुभूत अभावों की पूर्ति ही पूर्ति है और जिसका अनुभव ऐसा नियमित नहों, वे अभाव ही 
घहीं, ऐसी धारणा प्रान्तिपूर्ण है। 
वास्तव में जीवन की गहराई की अनुभूति के कुछ ही क्षण होते हैं, वर्ष वही । परन्तु 
बहु क्षण निरन्त्ररता से रहित होने के कारण कम उपयोगी नहीं कहे जा सकते । जो करूर 
मनुष्य सौ-सों शास्त्रों के नित्य मनन से कोमल नही बन पाता, वह बदि एक छोटे-से निर्दोष 
बालक के सरल आकस्मिक प्रश्त मात्र से द्रवित हो उठता है तो वह क्षणिक प्रश्त शास्त्र-मसन की 
भिरन्तरता से अधिक उपयोगी क्यों त॑ माना जावे। एक वाणबिद्धन्कोंच से प्रभावित ऋषि --- 
मा निषाद प्रतिष्ठ त्वं! कहुकर प्रश्व-श्लोक भौर आदि-काव्य की रचना में समर्थ हो सका तो 
उस क्षुद्ध पक्षों की व्यथा को, मतीषी की ज्ञाल-गरिमा से अधिक मुल्य क्‍यों त दिया जाने । यदि 
एके वैज्ञानिक, फल पिरने से पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति का पता लगा सका तो उस तुच्छ फल का 
दृटया, पर्वत के टूटने से अधिक महत्वपूर्ण क्यों न समझा जावे । 


विधि-निर्षेध की हृष्टि से महान से महात्‌ कलाकार के पास उतना भी अधिकार नहीं जितना 
चौराहे पर खड़े सिपाही को प्राप्त है। वह न्त किसी को आदेश दे सकता है और न उपदेश, और 
यवि देते की नासभञ्ों करता भी है तो हुसरे उसे न मानकर समझदारी का परिचय देते हैं| वास्तव 
सें कप्राकतर तो ऐसा बीवन-सती मै जो मप्ती आप्म-कद्धानी में हुँवय-दुदय को का कठृता है और 


ज्ू रे सहादेवी के विचार छू 


हवये चलकर प्रपत्र के लिए पथ प्रशस्त करता है | बह बौद्धिक परिणाम नहीं, किन्तु अपनी अनुभूति 
दूसरों तक पहुँचाता है जोर वह भी एक विशेषता के साथ । काँटा चअुभाकर काँटे का ज्ञान तो 
संसार दे ही देगा, परन्तु कलाकार बिना काँटा चुधने की पीड़ा दिए हुए ही उसकी कसक की 
तीब्र-मधुर अनुभूति दूसरे तक पहुँचाने मे समर्थ है। अपने अनुभवों की गहराई में, वह जिस जीवन- 
सत्य से साक्षात करता है, उसे दूसरे के लिये संवेदनीय बनाकर चलता है | 

उपदेशों के विपरीत अर्थ लगाये जा सकते हैं, वीति के धनुवाद प्रान्त हो सकते हैं, परन्तु 
सच्चे कलाकार की सोन्‍्दर्य-सुष्ठि का कपरिचित रह जाता सम्भव है, बदल जाता संभव चहीं । सन्ु 
की जीवत-स्मुतियों में क्षनर्थ की सम्सावना है, पर वाल्मी कि का जीवन-दर्शन श्लेष-हीच ही रहेगा । 
इसी से कलाकारों के मठ नहीं निर्मित हुए, महन्त नहीं प्रतिष्ठित हुए, साम्राज् नहीं स्थापित हुए भौर 
सन्नाट नहीं अभिषिक्त हुए । कवि या कलाकार अपनो सामराज्यताओं में ही सबका ऐसा अपना 
बल गया कि समय-समय पर धर्म, भोति आदि को जीवन के निकट पहुँचाने के लिए उत्तसे परिचय- 
पत्र मौगना पड़ा । 

कला के पारस का स्पर्ण पा लेने बाले का कल्माकार के अतिरिक्त कोई नाम नहीं; साधक 
के अतिरिक्त कोई वर्ग महीं, सत्म के अतिरिक्त कोई पूँणी नहीं, भाष-सौन्दर्य के बहिरिक्त कोई 
व्यापार नहीं और कल्याण के जतिरिक्त कोई लाभ महीं । 

फिसी भी उत्थानशील समाज और उसके श्रबुद्ध कलाकारों में जो सक्रिय सहयोग और 
परस्पर पूरक आदान-अद्ाव स्वाभाविक है, वह हमारे समाज के लिए कल्पनातीत बत गया। 
समाज की एक बिन्दु पर भचलता और कलाकार को सक्ष्यह्रीव रति-विद्वजञता ने उसे एक प्रकार 
से असामाजिक प्राणी की स्थिति में डाल दिया है । 

प्रत्येक सकते कलाकार की अमुषूति प्रत्यक्ष सत्य हो नहीं, झप्रत्यक्ष संत्य का भी स्पर्श 
करती है; उम्चका स्वप्त बर्तमात ही नहीं, अवागत को भी रूपरेखा में बाँधता है और उसको भावना 
यथार्थ हो तहीं, सम्भाव्य यथार्थ को भी मूतिमतता देती है । परच्तु इन सबकी व्यब्टिगत और अनेक- 
रूप अधिव्यक्तियाँ दूसरी तक पहुँचकर ही तो जीवन की समष्ठियत एकता का परिचय देने मे 
क्षमर्थ हैं | 

कलाकार के भिर्माण में जीवन के निर्माण का लक्ष्य छिपा रहता है जिसकी स्वीकृति के 
लिए जीवन की विकिधा आवश्यक रहेगी । जब समाज उसके किसी भी स्वप्त का मूल्य नहीं 
आँकता, किसी भी आदर्श को घीवन की कसौटी पर परखवा स्वीकार नहीं करता, तब साधारण 
कलाकार तो सब कुछ धूल में फेंक रूठे बालक के समाद शोक प्रकट कर देता है और महान समाज 
की उपस्थिति हो भुज्ञाने लगता है! हमारी कलो के क्षेत्र मे जो उच्दद्ुल गति है, उसके मूल में 
निर्माण की सन्तुलित सक्तियता से जधिक, विवश श्षोभ को अस्थिरता ही मिलेगी । 

हमारी संस्कृति ते धर्म और कला का ऐसा ग्रत्थि-इत्धत किया था जो जीवन से अधिक 
मृत्यु में हृढ़ हो गया । क्‍या काव्य, क्या मूर्ति, क्या चिल सबकी यथार्थ रेखाओं और स्थूल रूपों में 
अध्यात्म में सूक्ष्म आदर्श की प्रतिष्ठा की! परन्तु जब ध्वंस के अरसंख्य स्व॒रों के नीचे वचकर वह 
अध्यात्म-स्पन्दन रुक गया, तब धर्म के निर्णीव कंकाल में हमें मृत्यु का ठंडा स्पर्श सिलने लगा । 

विज्ञान के चरम विकास ते हमारी आधुर्तिकता को एकागी बुद्धिवाद में इस तरह सीमित 
किया कि आज जीवम के किसी भी आदर्श को उसके निरपेका सत्य के लिए स्वीकार करता कठिन 
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है । परिणामतः एक निशसार बौद्धिक उन्नझन भी हमारे हृदय की सम्पूर्ण सरल भावनाओं से अधिक 
सारवती जात पड़े तो काश्चर्य की क्या बात है , इस ज्ञान-व्यवसाथी युग भें बिना स्थायी पूंजी 
के ही सिद्धान्तों का व्यापार सहद हो गया है, अतः त अब हमें किसी विश्वास का खरापन जाँचने 
के लिए अपने जीवन को कसोटी बनाना पड़ता है और न किसी क्षादर्श का मुल्य आँकते के लिए 
जीवन की विविधता समझने की आवश्यकता होती है। हमारा बिखर! जीवन इतना व्यक्ति-प्रधान 
है कक प्रायः वैयक्तिक प्रान्तियाँ भी समब्दिगत सत्य का स्थाव ले लेती हैं और स्वार्थ-साधन के 
प्रयास ही व्यापक गतिशीलता के पर्याय बन जाते है 

कवि, कलाकार, साहित्यकार, सब झमष्टिगत विशेषताओं को तब-नव रूपों में साकार करने 
के सिए उसे कुछ पृथक खड़े जान पड़ते हैं। परन्तु यदि वे अपनी असाधारण स्थिति को जीवन 
की व्यापवाता में साधारण न बना सकें तो आश्चर्य की वस्तु मात्र रह जायेगे। भहातु से महान 
कलाकार भी हमारे भीतर कोतुक का भाव न जगाकर एक परिचय-भरा अपनापन ही जगायेगा, 
क्योकि वह ध्रमकैतु-सा आकस्मिक ओर विचित्न तही, किन्तु श्रुव-सा निश्चित भौर परिचित रहुकर 
हो हमें मार्ग दिखाते में समर्थ है । 

कलाकार सब तक पहुँच सके, यह एक उजले भविष्य का सु"दर स्वप्त है । इस अन्धकार के 
युग में तो सब अपने-अपने पथ पर अकेले ही चल रहे हैं, अतः अपने चलने की सीमा नापने के 
लए स्थृति-चिह्न छोड़ना आवश्यक हो जाता है। 

हमारा युग दुर्बलताओं ओर ध्वंस का युग हैं। दुर्बलता तथा ध्यंस जितने प्रतारगामी होते 
हैं, शक्ति और निर्माण उतने नहीं हो सकते । शक्ति और ग्रुण मनुष्य को असाधारणता देते हैं, अतः 
इल्हे दूसरे तक अनायास पहुँचा देना सम्भव नहीं। दूसरे व्यक्ति यदि इस असाधारणता के भ्रति 
श्रद्धालु हैं तो यह पूजा की वस्तु मात्र रह जायेगी और यदि ईर्ष्यालु हैं तो यहाँ इसका विकृृत 
कायाकल्प हो जायगा । पे 

कलाओं में चित्रकला ही काव्य का अधिक किश्वस्त सहयोगी होने की क्षमता रखती है । 
सूति कठिनतम सीमाकों से बंधी होने के अतिरिक्त रंगों की पृष्ठभुभि असम्भव कर देती है। उसमे 
एक ही भाव को मूरतिमशा दी जा सकती है और बह भी रंगहीन । 

सत्य भी शरीर की चेध्टाओं पर आश्रित होने के कारण मूर्ति के बंधनों से सर्वया मुक्त 
नहीं । वह एक प्रकार का अभित्तीत गीत हैं। भौतिक आधार अर्थात्‌ स्थुल माध्यम से स्वतन्त् 
सभीत काव्य के अध्विक निकट है, परन्तु अपनी ध्यनि-सापेक्षता के कारण बहु काव्य को हृष्टि का 
दिषय बनाते में समर्थ नही | 

माध्यम की हष्टि से चित्र सुक्ष और स्थूल के मध्य में स्थिति रखता हैं । देश-सीस! + 
बन्धन रहते हुए भी वह रंगों की विविधता और रेखाओं को अनेकता के सहारे काव्य को रग- 
स्पात्ाक साकारता दे सकता है। भमूर्त भावों का जितना मुर्त वेभव चित्रकला मे सुरक्षित रह 
सकता है, उतना किसी अन्य कला में सहज नहीं; इसी से हमारे प्राचीन चित्र जीवन को स्थुलता 
को जितनी हृढ़ता से संभाले हैं, जीवन को सुक्ष्मता को भी उतनी हो व्यापकता में बाँधे हुए है । 

व्यक्तियत हूप से मुझें मूत्तिकला विशेष आकर्षित करती है, क्‍योंकि उसमें कलाकार के 
अन्तर्जपत्‌ का वेभव ही नहीं, बाह्य आयास भी अपेक्षित रहता है। दुर्भाग्यवश उसे सीखने का 
मूलें कपी जवराक्ष हो नहों मिल सका अतः मिट्टी को यूंतियाँ गढ़-गड़े कर मैं कुम्भकारों को 

देने को पाजता प्राप्त करठो रही हूं 
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मंतुष्प के सुख-दुःख जिस प्रकार चिरन्तन हैं, उनकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही चिरस्तन रही 
है; परन्तु यह कहना कठिन है कि उन्हें व्यक्त करने के साधनों में प्रथम कौन था । 


संभव है जिस प्रकार प्रभात की सुनहली रश्मि को छूकर चिडिया धानत्द से चढ़चहा उठती 
है और मेंघ को छुमड़ता-घिरता देखकर मयूर नाच उठता है, उसी प्रकार मनुष्य मे भी पढले-पहल 
अपने भावों का प्रकाशन ध्वनि और गति द्वारा ही किया है । विशेषकर स्वर-सासं जस्य में बधा हुअए 
गेय काब्य मातव-हुदय के कितना निकट है, यह उदात्त-अनुदात्त स्वरों में बंधे वेदगीत तथा अपनो 
मधुरता के कारण प्रार्णों में समा जाने वाले प्राकृत पदों के अधिकारी हम भज्नी भाँति समझ 
सके हैं । 


जड़ चेतत के बिता विकासशुत्य है और चेतन जब के बिता क्ोकारशुन्य | इन दोनों की 
क्रिया और प्रतिक्रिया ही जीवन है । चाहे कविता किसी भाषा में दो, चाहे किपी वाद के अन्तर्गत, 
बाहे उप्तमें पर्थिव विश्व की अभिव्णक्ति हो, चाहे अपाधिव की कौर चाहे दोनों के अविच्छिन्न सम्बन्ध 
की, उसके धमल्य होने का रहस्य यही है कि वह मनुष्य के हृदय से प्रवाहित हुई नै। कितनी ही 
मिन्न परिस्थितियों में होते पर भी ह़त हुंढय से एक ही अंग हैं; यही कारण है कि दो मनृष्यों के देश 
काल, समाज में समृद्र के तटों जैसा अन्तर होने पर भी वे एक-ढुसरे के हृदयगत भावों को समझते 
में समर्थ हो सकते हैं । जीवन की एकता को यह छिपा हुआ सूत्र ही कविता का प्राण है । जिस 
प्रकार वीणा के तारों के सभिन्न-पिन्न स्व॒रों “ एक प्रकार की एकता होती है जो उन्हें एकसाथ 
मसिल्लकर चलने को और शपने माम्य ये संगोत की सृष्टि करने को श्घतः देती है, उसी प्रकार मनु 
के हुंदयों में एकता छिपी हुई है | यदि ऐसा ने होता तो विश्व का संगीत ही बेसरा हो जाता । 

अपने चित्रों ओ विषय में ऋ#हते हुए मुझे जिस संकोच का अनुअव हो शा है, पढ़ केवल 
सिष्टाचारजनित न होकर अपनी अपाजता के यथार्थ ज्ञानजनित है । मैं सत्य अर्थ में कोई चित्रकार 
नहीं है, हो सकते की संभावता भी कम है; परन्तु दौशव से ही रंद और रेखाओं के प्रति भेरा बहुत 
कुछ चैसा ही आकर्षण रहा है जैपा कविता के प्रति । मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान मेरी कल्पना के पीछे सदा हो 
हाथ बाँधकर चलता रहा है । जब रात-दिन होने का प्राकृतिक कारण मुच्े ज्ञात न था, तभी संध्या 
जे, रात तक बदलने वाले जाकाश-रंगों में मुझे परियों का दर्शन ढोने लगा था; जब मेधों के बनने 
का क्रम मेरे लिए अक्षय था, तभी उनके वाष्पतन में दिखायी देते वाली आक्रतियों का मैं नाम- 
करण कर चुकी थी और जब मुझे तारों का हमारी पृथ्वी से बडा या उसके समान होना बता 
दिया गया था, तब भी मैं रात को अपने आँगन में आओभों, प्यारे तारों क्ाओों, मेरे आँगन में 
बिछ जाओ' गा-गाकर उन महाद शोकों को नीचे बुलासे में नहों हिचकती थी । रात को स्लेट पर 
गणित के स्थान में तुक मिलाकर और दिल में माँ या चाची की सिनन्‍्दूर की डिबिया चुराकर कोने 
मे कर्ण पर रंग भरना और दण्ड पाता मुझे अब तक स्मरण है। कह़े वहीं सकती अब वे 
बयोवृद्ध चित्रकार जिनके तिकट मैंने रेखाओं का अभ्यास किया था, होंगे था तहीं। यदि होंगे तो 
सम्भव है उन्हें वहु विद्यायिनी न भूली हो जो एक रेखा खींचकर तुरन्त ही उसमें भरने के लिए 
रंग माँगती थी और जब वे रंप भरना सिखाने लगे, तब जो नियम से उतके सामले भरे हुए रंगो 
पर रात को दूसरा रंग फेरकर चित्र ही नष्ट कर देती थी। 

इसके उपराब्त का इतिहास तो पाल्य-पुस्तकों, परीक्षाओं और प्रम्माणपत्रों का इतिहास 
है जिसे कविता ही सरस बनाछी रही मेरी रंगीन कह्पना के जो रंग छब्दों में त समाकुर छलक 
पड़े या जिनकी शब्दों में स्तिण्वक्ति मुझे पूर्ण सन्‍्तोष न हे सको तो वे हो तुलिका के आशित 
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हो सके हैं; इसी से इत रंगों के संघात का स्वतः पूर्ण होता संभव नहीं) यह तो मेरे प्रावातिरेक 
में उत्पन्न कविता-प्रवाह ऐे निकल कर एक भिन्न दिशा में जाने वाली शाखा मात्र है। क्षत: दोनों 
ग्रुण दोष के समाव ही रहेंगें--यदि एक का उद्गम और वातावरण घुंघला है तो दूसरे का भी 
बैहा ही होना अनिवार्य-सा है, यदि एक वस्तु-जगत्‌ को विशेष दृष्टिकोण से देखता और विशेष रूप 
से ग्रहण करता है तो दूसरे का दृष्टिकोण भी कुछ भिन्न और ग्रहण करने की शक्ति कुछ विपरीत 
ने हो सकेगी । 

मेरी व्यक्तिकत धारणा है कि चित्रकार के लिए कवि होता जितना सहज हो सकता है, 
उतना कवि के लिए चित्रकार हो सकता नहीं । कन्ना जीवन में जो कुछ सत्य, शिव, सुन्दरम है, 
सबका उत्कृष्टतस विकास हैं, परस्तु इस उत्कृष्ठतम विकास में भी श्रेणियाँ हैं। जो कला भौतिक 
उपकरणों से जित्तनी अधिक ह्वतन्त्र होकर भावों की अधिकाधिक अभिव्यंजना में समर्थ हो सकेगी, 
बह उतनी ही अधिक श्रेष्ठ समझी जायेगी । इस हष्टि से भौतिक आधार की अधिकता और भाव- 
ब्यंजना की अपेक्षाकृत च्यूवता मे युक्त वास्तुकला हमारी कला का प्रथम सोपान और भौतिक 
सामग्री के अभाव और भाव-व्यंजना की भधिछता से पूर्ण काव्यक्षणा उसका सबसे ऊँचा अच्तिम 
सोपान मानी जायगी । चित्रकत्ता वास्तुकला की अपैक्षा भौतिक आधार से स्वतस्त होने पर भी 
काव्यकला की अपेक्षा अधिक परतल्त्र हैं, कारण बह देश के ऐसे कठिततम बंधन में कधी है जिसपर 
उसे चित्रकला बने रहने के लिए सदा ही बंश रहना होगा । स्वतन्त्र वातावरण का विह्री विहग 
अपने स्वभाव को बंधनों के उपयुक्त उतनी तरलता से बढ़ीं बना पाता जितनी सुगबता तथा 
सहज भाद से बंध्नों का पक्षी उन्मुक्त वातावरण की पात्रता प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक कवि चित्र 
के लम्बाई, चोड़ाई मे युक्त देश के बंधनों और भावों की अपेक्षा सीमित व्यंजना से क्षु्ध-वा 
हो घठता है। न वहु इन बंधनों को तोड़ देते में समर्थ है और न काव्य के स्वतस्त्र बात्ावरण को 
भुन्त सकता हैं । 

इसके अतिरिक्त एक जौर भी कारण है जो चित्॒कार को कवि से एकाकार न हीते देगा ! 
चित्रकला निरीक्षण और कल्पना तथा कदिता भावातिरेक और कल्पता पर निर्भर है। कषिककार 
प्रत्यय्षा और कल्पता की सहायता से जो मासिक चित्र बना लेता है, उसे बहुत काल व्यतीत हरी 
जाने पर भो रेखाओं में बॉत्वकर रंग से जीवित कर देने की वेसी ही क्षमता रखता है; प्रत्तु कवि 
के लिए भावातिरेक और कल्पना की सहायता से किस्तो लोक की सृष्टि कर उसे बहुन काल के 
उपशक्त उसी तत्मयता से, उसी तोन्ता से व्यक्त करता असम्भव नहीं तो कठित अवश्य होगा | 
अवश्य ही यह पद्यबंद्ध इतिहास के समान वर्णेनात्मक रचवाओं के विषय मे सत्य नहीं, प्र्न्तु 
व्यक्ति प्रधान भावात्मक काव्य का वही अंश अधिक से अधिक अम्तःस्थन में सभा जाने वाला 
अतेक घू सुंख-दुःखों की स्पृतियों में प्रतिध्वनित हो उठने के उपयुक्त और जीवन के लिए 
कोमलतेम स्पर्श के समान होगा जिसमें कदि ने यतिमय आत्मानुभुत भावातिरेक को संयत्त 
हूप में व्यक्त कर उसे अमर कर दिया हो या जिसे व्यक्त करते समय बहु अपनो साधना द्वारा 
किसी बीते क्षण की अनुभूति को पुनरावृत्ति करते मे सफल हो सका हो। केवल संस्का २-माल् 
भावात्मक कविता के लिए सफल साधन नहों हैँ और न किसी बीती अनुभूति को उतनी ही तौब् 
मानसिक पूनरावृत्ति ही सबके लिए सब अवस्थाओं में सुलझ मात्ती जा सकती हैँ । 


जाके न्‍कड के 
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आधुनिक कविता-अन्दोलम और उसके पुरस्कारस्वकृूप उसकी सफलता की चर्धमान स्थिति 
में काव्य-संकलन शामीली” मातवता का दस्तावेज है। भाव या विचार के स्मृति-क्षण का भाषिक 
निरूपण प्रस्तुत काव्य-संफलत को अपनी विशेषता है । मूल्यांकन चीजों की सम्पूर्णता में पहचानने 
की एक सही चेध्टा है। कविता का सुल्यांकन उसके बाहुर और भीतर घुसपैठ नहीं, प्रत्युत्‌ उसके 
भोगने और साथ ही तदस्थ होकर विचार प्रस्तुत करते की एक प्रक्रिया है । 


शामीली” काव्य-संकलन पुरानी पीढ़ी से लई पीदी को जोड़कर प्रीढ़ियों के अन्तराल को 
समझने का मौका देगा | नरेश मेहता भौर डॉ० जगदीश ग्रुण्ठत छायावाइ-काल के बाद की कबिता- 
धारा के घड़े आलोक-स्तम्भ हैं। नरेश जी की कविताएँ अपने इमेज के दर! संगोत के आस्तरिक 
धर्म का निर्वाह करती हैं। उसकी आतन्तरिक लय उच्च वर्ग को सोच की उपज है। “भाषा की 
तलाश में|मैं कमरे से बाहुर निकला / तुम चण्डीदास की पदावली सी | उस माधवी सण्डप के नीचे| 
शीतल पाटी पर बैठी हुई/अपनी उंगलियों से फेले केश सुखा रही थी ।” यह कबिता पाठक को एक 
कौमल स्थिति मे ले जाकर खड़ी करतो है जहाँ भूख नहीं है, न रोग हैं--पिर्फ एक शाप 
आनन्द है ॥ 


डॉ० जगदीश थ्रुप्त ब्रजभाषा का सम्पूर्ण उठान, चित्रकला की रेखाओं और रफज़्छों के सकेत 
को चरितायित करते हैं। कविता कला है था कला कविता है, इस अन्तर को उन्होंने भपनी कविता 
में तिरोहित कर दिया है | डॉ० मोहन अवस्थी की कविताएँ सूक्तिपरकता और भाषा के कटाद के 
कारण दैनन्दिन जीवन में मूल्य रखती हैं । 


भाषा कद्विता नहीं होती । लेकित भाषा की कोछ से फवित! पैदा होती है। डॉ० राजेन्द्र 
मिश्र की कबिताओं में भाषा कविता बन गई है | यह कवि की अपनी विशिश्टता है जिससे संकलन 
का गोरव बढ़ा है । कैलाश गौतम नवगीत के माने हुए ह॒त्ताक्षर हैं जिनकी फ्रीवर्स की कविताएं इस 
संकलन में शामिल हैं। उनके नवगीत की कला उन कविताओं में छिपाए नहीं छिपती । “आदमी 
है|आदमी की संज्ञा हँ--कैलाश हूँ मैं / एड्सास सिर्फ यह होता है कि/बीरे में बंधी, पानी में इवी/ 
एक घर कटी लाश हूँ मैं ।” केलाश भौवम की संकलित कविताएं उनके द्वारा चलाई परण्परा से 
हंठकर एक नई परम्परा का सुजन करती हैं । 


' भमता कालिया बहुकोणात्मक प्रतिभा की धंती कवयित्री हैं। कविता, कहानी और 
उपन्यास सजन के बीच से गुजरते हुए वे जो कुछ बचती हैं, उससे कवयित्री शब्द बनता है । शब्दों 
का रखाव भाषा को कुद्ेलिका से मुक्त एक जमीन बनाता है अद्ठीं कविता सोच को बेतरा उठाती 
है । पयार्थ के सवाल ऋषिता के बाज्यम श्रे घाव करते हैं जाओ उनसे कह दो | मैं न कैदी 


दे हिन्दुस्तानी भाग 0४ 


है तू भिखारी [ मेरा हक है एक सावूत समूची जाजादी ।” जहाँ जिल्दगी को आत्तरिक लय का 
अनुकरण पहीं है, चिस्तत की गाँस है । 

--“कगारों पर आाशाओं के / बैठे हैं मछुआरे / कुछ थके / कुछ मनहारे ।” वाक्य में माया- 
व॒ति विश्व युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते दिखते हैं । अपनी बेचैवी में तडपता हुआ माहोल कोई 
आकस्मिक घटना नहीं है । व्यवस्था का सुनियोजित पच्यस्त्र है. जिसे आज की पीढ़ी झेल रही है । 
मत्यापति उसी बेचैनी और तड़पन को सृजन की दीपि देंते हैं | -- कर गये कत्लेआम कितने जो 
स्वयं ध्यायी हाथों से / हाँ उन्ही को कहने में प्रभु कंपती नहीं जिद्ठा |” मभिव्यक्ति को सार्थक और 
सशक्त बनाये के लिए व्यंजना का बहुकोणात्मक जादुई स्पर्श कन्ा की श्रेष्ठ पहचान है। सुजन के 
क्षणों की पहचान यूवा कवियों में कुछ ही हस्ताक्षर कर पाए हैं। संकलित कविताएँ इस बात 
का संकेत देती हैं । 

छतुराग वर्मा ओर डॉ नरेशकुमार गीौड अशोक” संकलन के अवान्तर कवि नहीं हैं, 
उनका भी महत्व हैं। कविता और क्रान्ति आज की श्रेष्ठ कविता की अनिवार्थ शर्तें हैं। 
अपनी कविताओं की तहत हरीश इस बात को सोचते हैं और उसकी अनिवार्यता को स्वीकारते 
हैं (फिर भी इस तिसिर में / हम तलाश रहे हैं प्रआाश | इधर था उधर । देखिये कब पाते हैं 
पगडंडी ।” सुश्ताक वी काव्य-कला बात को सीधे ढंग से जनता तक पहुँचाने की कोशिश करती 
दिखती है। उनकी सम्भावना और अथोग की विशाएँ बराशा और विश्वास की पूरक हैं। राजीव 
मेहता जन कहते हैं-- रात अंगारों-सी दहकते लगी थी।तब कविता फैसला नहीं बनली | समय का 
तत्कालीन जाकार बन जाती है। “क्या होगा उन सपनों के बीजों का --जो हसने खेलों में बोया |” 

काव्य-संकलन 'शामीली” में संकलित कविताएँ अपनी ताकत घौर बनावद के सुधरेषन में, 
कहीं भी, किसी भी श्रेष्ठ संकलन के जवाब में खड़ी हो सकती हैं । संकलन के तेरहों कबि सशक्त 
एवं समर्थ रचनाकार हैं। उत्कृष्ट छपाई और सजा-सेवरा रूप इसकी सुन्दरता को बढ़ाता है । 


फ् 


- ० सिद्देश्वर सिंह, 
१४, डायभण्ड जुबली होस्टल, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


किचपाप कारन 3 रतभ लक पराशाभत पका शतक आकतप प उअप्ट पक म ला मनी नव कम 
डॉ» जगदीश गत, सचिव एवं काषाध्यक्ष, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद दहरा बफाशित 
एवं बीना भिंटिस प्रेध|् क्रोरशण, ए.. ड्रास मुद्धित 
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स्मरण 
सरस स्मृति 


आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल की लोकमंगल की अवधारणा 
हिन्दी-समीक्षा में शुक्लजी के आचार्यत्व का स्थान 


आचार्य शक्ल का रस-चितव 
आचार्य शुक्र का साहित्य-दर्शन 


साधएरणीकरण और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : मुल्यांकत 


आचार्य शुक्ल की सौंदर्य-दृष्टि 


परम्परा : आचार्य शक्ल और भक्ति-साहित्य 
वाद-मुक्त काव्य-दृष्टि के उद्धोषक आचार्य शुक्ल 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और उनकी समकालीन 
भारतीय साहित्य-समालोचना : तुलनात्मक अध्ययन 


--महादेदी 

“डॉ० रानकुमार वर्भा 
-“डॉ० विद्यानिवास मिश्र 
--डॉ० रामलाल सिंह 
““डॉ० रसाशंकर तिवारी 
+डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव 
“हुँ ० निशारानी अग्रवाल 
+डॉ० प्रेमकास्त टण्डल 
>“डॉ० राममूर्ति द्विपाठी 
+>डॉ० जगदीश गुप्त 


“डॉ० प्रभाकर माचवे 


आचार्य शुक्ल का कृती व्यक्तित्व : दोषरहित दृषणसहित--डाँ० सेधाब्रत शर्मा 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की आलोचना-भाषा 

आचार्य रामचद्ध शक्ल और परवर्ती हिन्दी आलोचना 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथालोचन 

आचार्य शुक्‍्लजी की रीतिकाव्य-विषयक मास्यताएँ 
आविकाल : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की' व्याख्या 


इतिहास की नियति--शुक्लजी 
भाचार्यें शुक्ल की इतिहास-दृष्टि 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के निबन्ध और व्यक्तित्व 


निबन्ध और आचार्य गुक्ल 


आचार्य शुवल की समीक्षा में सिथक-तत्त्व 
सूवितकार आचार्य शुक्ल तथा समन्वयवादी दृष्टिकोण 


आचार्य शुक्ल का काव्यांदर्श 


साहित्येतिहास-लेखन की परम्परा और 


आचारयें शुक्ल का इतिहास 


आचायें रामचन्द्र शुक्ल की गद्य-भाषा 

“चिन्तामणि' और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 

ब्रज॒भाषा का अप्रतिम महाकाव्य ६ 'बुद्धचरिता 

आचार रामचन्द्र शुक्ल और मीरजापुर 

विवादों की चहारदीवारी और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 


““डॉ० रमेश तिवारी 
+-डाँ० राभघनद्र तिवारी 
>-डॉ० वेदप्रकाश अमिताभ 
“डॉ० किशोरीलाल 
““शीमती कुसुम चतुर्वेदी 
“-श्रीं गोकूलचन्द्र शुक्ल 
““डॉ० सूर्य्रसाद दीक्षित 
“+डॉ० कैलाशचर्द भाटिया 
“डॉ० शशिभूषण सिहुल 
-श्री बनिलकुमार तिवारी 
आडॉ० कंसला सिंह 
+-डॉ० उमिला जैन 


-“-डॉ० विजय कुलश्रेष्ठ 
-+डाॉ० शारदा शर्मा 
-“डॉ० विंवेगीदत्त शुक्ल 
“-डॉ० हर्षनल्दिती भाटिया 
“-श्री व्योमकेश 

-“शी अशोककुमार मिश्र 





स्मरण 


शास्त्र तथा साहित्य लिखे जाने के उपरान्त ही उनकी आज्ोचना-प्रत्यालोचना सम्भव 
होती है । इस प्रकार इस दोनों विधाओं में समय का अन्तर होना आवश्यक ही नहीं, अविवारये 
भी हो जाता हैं । 


आर्यवाणी की युजनात्यक रचनाओं तथा उसकी शुद्धता बसाये रखमा ही आरम्भिक 
आलोचना का लक्ष्य होने के कारण आधुनिक युंग की आलोचना के लिए उनमें स्थान नहीं था, 
प्रत्तु काव्यशास्त्र के सम्बन्ध में बहुत ते मत-मवान्तर ब्राप्त होते हैं । 


सध्य में आक्रमणकारियों के भारत में बस जाने के कारण फ़ारसी, अरबी आदि 
भाषाओं को राजभाषा होने का महत्व मिल गया और शिक्षा में मकतब-प्रणाली का उपभोग 
होने लगा ! 


उसके उपरान्त अंग्रेजी का युग भआा गया जिसने आलोचना में कोई मौलिक कार्ये 
करने की प्रेरणा नही दी । 


इस प्रकार पं ० रामचन्ध्र शुक्ल का कारये भगी रथ के गंगा लाने जैसा कठिन मौलिक कार्य 
कहा जाएगा। 


छायावाद के कवियों ने उन्हे तब देखा जब इन कवियों की रचनाएँ प्रकाशित होंने 
लगी थीं । 


मैंने भी उनके दर्शन तब किये जब मेरी दो-तीन पुस्तर्क प्रकाशित हो चुकी थीं ॥ उनसे 
घिलता मानों अपते किसी आत्मीय बड़े-बुढ़े से मिलने का सुखद अनुभव था । गोलाई लिए कुछ 
चौड़ा मुख, मूछों के नीचे छिपी-सी मुस्कराहुद । क्या ऐसा स्नेहिल व्यक्तित्त हमारा विसेधी 
आलोचक हो सकता है ? हमसे से किसी का भी सने उससे न कभी भयन्नीत हुआ, ने उनका 
विरोधी । हमारी रचना-प्रक्रिया की सच्चाई ने उन्हें भी प्रभावित किया और उसके उपरात्त जो 
साहित्य का इतिहास' लिखा धया, वह स्नेह की भृमिका में है। 


इसी से आज उन्हें प्रभाम देना कृतार्थता लगती है । 


महादेदी 
१७-सी, अशोकनगर , 
इलाहाबाद 
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सरस स्मृति 


प्रयाथ विश्वविद्यालय में हिन्दी विधान की स्थापना सम १:२४ में हुईं थी । किन्तु, दस 
वर्षों में ही डॉ० धीरेख वर्मा के निर्देशत में डिभाग ते हिन्दी अध्यन-अह्यापत और अल्वेबण 
के क्षेत्र में जो ख्याति अर्जित भी, बढ़ अन्य विश्वविद्यालयों के लिए स्पर्धा की बात बना गयी ।॥ 
उत्त समय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय हिन्दी का गढ़ समझा जाता था, किन्तु हित्दी भाषत भौर 
साहित्य के अध्ययन के लिए अन्य प्रदेशों था विदेशों ते भाने वेले विद्याधियों ने धीरेन्धीरे जो 
पम्सान प्रयाध विश्वविद्यालय के हिल्‍दी विज्वाग को देता आरम्भ किया, उससे हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के हिन्दी विभाग दी कीति धूम्रिल होदे लगी। उत्त समय भी हिन्दी विभाग की 
सर्यादा को स्थिर रखने वाले एक सहीशी कीति-ह्तम्च के हूपए में थे और वे चे--लाचार्य 
श्री रामचरद्र शुक्ल । 


अपने विश्वविद्याज्प के प्रारम्मिक हितों में मैंने सुना था कि डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के बाद 
विभाग के दसरे पढ़ के लिए सब १६२४ में ए॑० रामचठ शुक्त का नाम प्रस्तावित किया गया 
था ; तब शुक्ल जो की साहित्य-मेवा बामात्य ही थी | पर पं० मदनसोहन मालवीय जी ते 
पं० देवीप्रछाद शुद्ल का नाम प० बंगानाथ झा, तत्कालीव कुलपति, के समक्ष प्रस्तावित कर 
दिया । क्योंकि पं० देवीप्रश्ाद शुक्ल पं७ सहावीरप्रसाद द्विवेदी जी की अस्वस्थता में चार 
महीने सरस्वती मासिक पत्रिका का सम्शादन कर चुके थे । इस भांति प्रयाग विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग में प॑० रामचरद्र शुक्ल जी तो नहीं आये, पं० देवीपसाद शुक्ल आए गये | बदि 
पं० राहचन्द्र शुक्ल जी आते तो हिन्दी विभाय की स्थिति दूसरी ही होती । 


पं० रामचर्त शुक्‍्ली जो को साहित्य-सेव्ा यों तो ब्रजभाषा-काब्य से आरम्भ हुईं। 
किल्तु, प्रीरे-धीरे उनके भावपक्ष पर बुद्धितत्व का प्राधान्य होता गया और वे लखित, मनो- 
वैज्ञानिक और आलोचतात्मक निबन्ध लिखने लगे । इसकी परिणति बिस्तामणि' विश्वन्ध-संग्रहु 
मेँ हुई। 

हिन्दी साहित्य को उतकी अविस्मरणीय देव उनका 'हिन्दों साहित्य का इतिहास" है 
जिमने सर्यप्रथम भारतीय भाषाओं में हिन्दी के वास्तविक स्वरूप का बोध कराया । सव्‌ १४३२४ 
की बात है, मैं द्विन्दी साहित्य सम्मेलत का परीक्षा मंत्री था । हिन्दी की प्रथमा, मध्यम! और 
उत्तमा परीक्षाओं में उाव्यक्रम के निर्धारण करने का दायित्क सेरा था। परीक्षा विधाय की 
प्रत्येक बैठक में राजधि पुरुषोत्तम दास टण्डन जी आया करते थे। उत्तमा परीक्षा के पाठ्यक्रम 
में जब इतिहास को बात्त चली, तो पं० रामचन्द्र शुक्ल का इंतिहास निर्धारित हुआ। राजि 
चाहते थे कि इतिहास में आलोचनात्मक तत्त्व भी होना चॉहिए और उन्‍होंने मुझे ऐसा इतिहास 
लिखने के लिए प्रेरित किया । मैंने शुक्ल जो के इतिहास से ही प्रेरणा प्रहण की और अपना 
हिन्दी साहित्य का आहोचतात्मक इतिहास” तत्‌ १७३६ में लिखा जिस पर असनाग्रास मुझे 


डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त दुई । इस प्रकार आलोचना और इतिहास-्लेखन में शुक्‍ल जी का 
दृष्टिकोण मुझे सर्देव पेरणा देता रहा । 


डाँ० रामकुमार वर्मा 
साकेत, प्रयाग स्ट्रीट, 
इलाहाबाद 


आचार रामचन्द्र शुक्ल की लोकमंगल की अवधारणा 


। 
डॉल विद्यानिवास मिश्र 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध निबन्ध काव्य में लोकमंगल और माशुय॑) में 
लोके में आनन्द की दो अवस्थाओं की स्थापवा की है : (१) साथतावस्था और (२) पिद्धावस्था । 
साधनावस्था के बीज के रूप में कहणा है और उम्चके बिक्रास के रूप में सात्विक अमर्ष, क्रोध, 
उत्साह जैसे द्वीप्त भाव हैं। इन सबके योग से लॉकमंगल की भूमिका तैयार होती है। 
सिद्धावस्था का वीज है प्रेत्त और उसकी गति रंजन की ओर होती है। यत्पि प्रेम में दुःख का 
भी अनुभव होता है, पर प्रेम का लक्ष्य मादुर्य की सिद्धि ही है। आतचर्य शुक्ल की दृष्टि नें 
साधनावस्था की अरभिव्यवित ही श्रेष्ठत्तर काव्य के कूप में परिणित होती है। इस प्रकार उन्होंने 
एक सम्पूर्ण दृष्टि से एक लोकमंगलवादी सिद्धास्त की स्थायनः की, किल्तु लोक क्‍या है, यह बात 
उनके आलज्लोचतात्यक निबन्धों में कही स्वष्टतः निरूपित नहीं हो पाती । उनकी शोकहृष्ठि को 
समझने के लिए उनकी काव्य-रचताओं से सहायता लेनी पड़ती है अथबा हिम्दों साहित्य के 
इतिहास में उनकी साहित्यिक रुझ्नाव से छुछ सहायता मिलती है । इस आलिख में मुख्य रूप से 
उनकी लोकह॒ब्टि के अनिरूपित पक्ष को आकलित करने का प्रयत्त किया जायेगा । 


एक बात तो स्पष्ट है कि उनकी लोकदृब्टि में केवल मानव-समुद्ाय नहीं है । उदका 
लोक मनुष्य और सृष्टि की व्यापक साझेदारी का भाव है। हृदय का सधुर भाव” थीर्पक 
कविता में वे, मनुष्य और पक्षी के साहचर्य में ही जीवद की भृुल्यवत्ता है, बह स्थापित करते 
हुए रपप्ट रूप से कहते है--- 
धहुचर सारे वे हमारे रहते भी जहाँ 
कुछ सुख पावें परष्यश्चाम वो हमारे है । 
इनके सुखों से सुख अपना हुंटा के दूर 
जीवन का मुह्य तो सभूल हम द/ारे हैं । 
पर ये हमारे, हम इनके ब्ते हैं अभी 
जैसे हम इन्हें वैसे हमको ये प्यारे हैं। 


जब मनुष्य का:अहुंकार इस साझेदारी से हटकर उपभोक्ता के मद में चूर हो जाता 
है तो उसकी मरता कितनी भयावह है, यह आचार्य रामचर्द्र शुक्ल परिवेश की वर्तमाच 
जागरूकता के दशकों से समझ चुके थे, तभी वे ऐसी बात कह सकते थे कि तुम जंगलों को 
काठ डालो, पहाड़ों को समतल बना दो, जीवों का संहार कर लो, धरती की गोद यूनों कर 
दो-- तुम्हें क्या मिलेगा ? एक ग्रेत का अकेलापत । क्या अकेले तरता पर्याप्त है ? 


कर से कराल निज काननों को कराकर 
शैलों को सपाट कर सृष्टि को मंहार ले 


मत स्तड ५ 
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एे हिन्दुघ्तानो साम ४४ 


तोता रूप रग घरे जीवन उससे भरे 
जीव जहाँ तक बसे मारते तू भार ले 
माता धरती को भरी गोंद यह सूची कर 
प्रेत सा अकेला पाँव अपने पसार ले 
विश्व बीच तर के विकास हेतु नरता ही 
होगी किन्तु अलम, थे शातव ! विचार ले । 
आचार्य शुक्ल की लोकहृष्ठि का दूधरा पक्ष यह है कि लोक का अर्थ है गोचर जगत 
के साथ गोघर रागात्मक सप्वन्ध ! दूसरे शडझ्ठों सें जो इन्द्रियगोीचर संसार है, बह व्यर्थ नहीं है, 
बहु अ्थवान्‌ है । यदि मनुष्य उसे इस भाव से देखता है कि जो नारायण हमारे भीतर है, वही 
नारायण बाहर भी सम्तान है और बराहिजेती नारायण को थो समझ नहीं पाता, वहू अन्तर्यामी को 
भी नही समझ सकता | कुछ लोग इस भाव को स्थूल भौतिकवादी हृष्टि माचने की भूल कर 
तकते हैं और करते भी हैं। ऐसे लोग तर्क देते है कि आचारय शुक्त्न वे 'रिडिल ऑफ यूनिवर्स 
जैसी अनीम्वर्वादी रचना भा अलुत्राद जिश्व-प्रपंच” के नाम से याद किया तो इसके पीछे 
धही कारण है कि उनका झुकाव भौतिकवाद की ओर है, परस्तु उचकी अधिकांश रचनाएँ यह 
स्यप्ट रूप से प्रयाणित करती है कि वे निरे भौतिकवादी नही थे । वे भौतिक पदार्थों में एक 
जोड़ने वाली सत्ता का अनुभव करते थे और मौतिक यदार्थों से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करते 
वाली मनुष्य को जातीय स्मृति का महत्व भलीभाँति समझते थे। उन्हीं के शब्दों में 'विध्य 
नी वनवीधियाँ इपलिए और भी प्यारी लगती हैं कि वो रामपद अंकित है, ये कटीले झ्ञाड़ भी 
प्यारे सभते है क्योंकि है उनके ही वंशज ये ज्ो-+- 
कभी राम को छुए हभारे 
इस नाते की चाट जिल्हें है 
चिहल्नवृद कुछ और उन्हें है /* 
वे इस नाते की चाट के ही कारण एक विचित्र प्रकार की आत्म्रीयता बीहड़ से बीहड 
प्रकृति से स्थापित करते हैँ। इस अक्ार लोक उनके लिए एक खुला हुआ संसार है जिसमें एक 
आन्तरिक संगति है जिसमे ननुष्य की पीढ़ी-दर-पीढी के साहुचर्थ का जुड़ाव है जिसमें नर और 
नारायण के रिश्तों के बीच हजार किस्म के रिश्तों की सम्भावना की पहचान है और जिसमें एक 
दूसरे के ऊपर न्योछाचर होने में परम उल्लास का भाव है । 
आचार्य शुक्ल की लीकदडिट में कन्षी-कर्शी एक अतिरिक्त ऊजेस्विता दिखलाई पड़ती 
है जिसके कारण वे रहस्यव:द और छायवाद के कवियों के प्रत्ति कुछ अकरण भी हो जाते 
है। उन्‍होंने तो रवीन्द्रनाव ठाकुर के सौन्दर्य-बोध को भी थोड़ा न्यूनही महत्त्व दिया है । वे 
अन्तर के साईं की खोज को अनच्धकृप का भटकाव समझते हैं। यही नहीं, ब्लेक जैसे कवियों की 
नकल में अनात प्रियतम की खोज की परम्परा को पालण्ड की भी संज्ञा देते हैं । 'पाखण्ड- 
अतिबन्ध' शीर्षक से उनकी एक लम्बी कविता है जिसमें मुख्य रूप से तीन मुद्दे जठाये गये हैं, 
पहला तो यह है कि सत्‌ का जाभास अधिक महत्त्वपूर्ण है, ध्वंसस्वरूप असत्‌ की छाया का 
महत्त्व उसकी अपेक्षा कहीं कम है। दूसरा यह कि भारतीय काव्यधारा वाल्मीक से लेकर आज 
तक जूबत की ज्गतती समुण विश्वतिमयी भासमान सत्ता में जनन्‍त शाश्वत कला देखती आई है। 
इसी कारण उस परम्परा के सत्त्यमर्भ मानव क्रो खिग के भी जीवन को हानि भौर सुद्षभग 
साध्य नह्ठों हुए भारतोय काजब्य लनुकी छिपी किसी कोने में नहीं रहती वह खजत्डे 


बज २४ काचाय रामबन्त्र शुक्ल की लीफर्सतल की जनजारणा प्‌ 


आकाश में भ्रमण करती है | यह तो पश्चिम की बकल है जिसमें अज्ञात की लालसा के नाम 
पर ढोंग रचा है जिसमें न भाषा है, न भव है, न धूति भाँपने की आँखें हुँ। लोग गुरुश्ान- 
गूदड़ी के चिते हुए चिथड़ों से मत ब्रह्मसीन किये याँठते है और 'कलाहीत कोटि” शब्द की 
उड़ान भरते हैं। आचार्य शुक्‍्त को ऐसे सिद्ध स्ाईयों पर बड़ा आक्रोश है जो अन्तर की 
वासना को, कामदत्तियों के अंज्ञावात को, झूठ की प्रचप्ठ बति को अध्यात्म और ब्रह्नलिप्सा का 
मुलम्भा चढ़ते हैं । थे प्रत्यक्ष अनुभव के जगत्‌ से बाहर अध्यात्म की खोज को निरन्तर नकारते 
रहते हैं । इसीलिए उन्होंने हृदय का मधुर भाव जीर्षक्ष कत्िता में छाबावाद के प्रतिनोम 
में प्रकाशवाद' शब्द का आविष्कार किया है और इस पर क्षोत्र व्यक्त किया हैं कि जिनके 
पाप्त प्रकृति के शुद्ध रूप को देखने की आँख नहीं है, ने क्‍यों व्यर्थ भीतरी रहस्य समझाते हैं-- 


प्रकृति के शुद्ध रूप देखने की आँख नहीं 
ये ही भीतरी रहस्म समझाते 


झूठे झूठे भाषों के आरोपों से आधच्छन्न 
करके पाखण्ड कला अंयर्ी दिखाते 


अपने कलेवर की मैली ओऔ कुचेली इत्ति 
छीप के सिराली छटठा उसकी छिपाते है । 
अश्रु, श्वास, ज्वर, ज्वाला, नीरव रुदत सित्य 
देख अपना ही तंदी तार वे बजाते है। 


तीसरा मुद्दा यह है कि लोकदृष्टि व्यक्त के दु.ख को महत्व तभी देती है जब वह समस्त 
सृष्टि के दुःख के साथ पमवरत हो, अन्यथा उच्त दु.ख में साधारणीकरण की संभावना वही हो पाती 
है तो उसे काव्य के लिए हेय समझती है। 


इन तोनों मुझे में आचार्य शुक्ल का जो अविशमय रूप दिखाई पड़ता है, वहु ऊपर से 
तो बहुत ही निर्मेम और कठोर लगता है, उससे पूरी तरह सहमत होने में भी कभी-कभी कठिनाई 
भावृम होती है किन्तु यह तो भानना ही पड़ेगा कि यह उनके स्वस्थ और आलोचक रूप का प्रमाण 
है | वे बिना लाग-लपेट के खरी बात कहना चाहते है । वे मलिक मोहस्समद जायसी के पदुबावरतता 
में पश्मावती के अलौकिक झूप-वर्णन की अपेक्षा तागसती के विरह-वर्णत में जायसी की लोक- 
हृष्टि का प्रमाण अधिक याते हैं क्योंकि वह विरह-वर्णन सामास्य गृहस्थ के जीवन से एक ओर 
जुड़ा हुआ है तो दूसरी ओर पूरी युध्ठि के परिवर्ततशील रूप की द्रवणगीलता से भी । इसमें हर 
बरसते वाला नक्षत्न, हुए बरसने वाली नक्षत्न-पाला कुछ नये ही ढंग से धरती को भिगरोत्ती है। 
उन्‍हें मूर का माधु्य भाव इसलिए भी मोहित करता है कि उसमें सगुण रूप की लीला है और 
सूर से भी तुलसी इसलिए अधिक प्रिय लगते है क्योंकि वे लोकरंजक रूप की अपेक्षा लोकरक्षेक 
रूप कौ महत्ता प्रतिपादित करते हैं। परन्तु वे तुलसीदास से भी कश्ची-क दी नाराज हो उततें हैं 
जब वे देखते हैं कि उनके प्रकृति-वर्णत में सहुजता और स्वाभाविकता नही रह गई है, प्रकृति केवल 
उद्दीपत बनकर तत्वहीन हो थयी है । आचाये शुक्ल की दृष्टि में प्रकृति उद्दीपत से अधिक 
आलम्बन बनकर ही काव्य में सार्थक है प्रकृति के भी तिरे कोमल पक्ष में भी उल्हें उत्तता 
सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता जितना ऊपर से झूखे, किन्तु भीवर से सरस पक्ष में | शायद उनके 
ऊपर विध्य की पथरीली-रूखी, पर दर्पा होते ही श्याघलता और सरसप्रयवा से आलुप्त धरती 
का प्रभाव है या उतके भीतर के वे संस्कार हों जो कतेब्य की कठोरता के नीचे छिपी हुई 
नककाशी से अधिक प्रभावित हुए हो कारण जो भी दीं आचाये शुक्ल बेल बूटों की तवकाशी 
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मे नहां सम ब बीहड़ बना मे खलेपन में अधिक रमते हैं क्योकि बहा सहजत्ता है, वहाँ एक 
खुली हुईं सच्चाई है, कही भो दुराव नहीं है ) इस प्रकृति में ही भानस के अतेक द्वार! गुप्त 
हीते है और हाप् की ऊँबी तरंगे उठती है | वे धरती में अपने आप उगके वाले पेड़ में एकप्माथ 
पालन और रंजन का शव पाते हैं--- - 
गन मे धरित्ी अपने ही कुछ काम जिन्हें 
घटकर गोद में उठाती फिर चाव से । 
और शरग्मे हे थे ही उसके जो हर-हरे 
खड़े लहराते पले मृदु क्षीर-छाव से । 
भरती हैं जननी प्रधम इतकों ही निज 
भले हुए पालन और रंजन के भाव से । 
पालते यही है, बहलाते भी यही' है फिर 
मारी सृष्टि उसी प्राप्त शक्ति के प्रभाव से । 
वे कविता की संभावना वहाँ देखते है जहाँ धरती किसानों के घुल-सने श्रम से फल के 
रूप में अपनी पुर! निधि बिछा देवी है । उसी बिछी हुईं विधि में से कड़ियाँ अपना भार बँटाती 
है | धरती की इस समता से भरी हुई छाँद का आमन्त्ण दुनिवार है--- 
जतनी धरणी निज अंक लिए बहु कीट पतंग खेलाती जहाँ 
ममता से भरी हरी बाँद की छाँह प्सार के नीड़ बसाती जहाँ । 
मुदु बाणी, मनोहर वर्ण अनेक लगाकर यंख्थ उड़ाती जहाँ 
उजली कंकराली गली में धैंसी तनुध्रार लटी बल खाती जहाँ । 
अब इस जालोक में जब हुम नोकमंग्ल की अवधारणा का स्वरूप-विर्धारण करेंगे 
तो पम्नज्ञ में आगेगा कि सौदये का बीज न राग है, न हे ए, उसका बीज है मंगल-विधान, अर्थात्‌ 
सब की पिन्ता, सर्वमग्र होकर सबकी चिन्ता । यदि बह चिस्ता है तो सारे भाव--कोमल या भश्ुर, 
कदोर या तीक्षष--सुन्दर हो जाते हैं । मंग्रलविधान तभी शक्तिशाली होता है जब वह निवियोध 
और व्यापक होता है। अस्थार्य शुक्र ही के शब्दों में. 'यदि करुणा किसी व्यक्ति की विशिष्टता 
पर अवलम्बित होगी कि पीडित व्यक्ति हमारा पित्र, कृदुम्दी आदि है तो उस करुणा हारा 
प्रवतित तीक्ष्ण वा उग्र भाव में उतनी सुन्दरता ते होगी पर बीज रूप में अन्तःसंज्ञा में स्थित 
करुणा यदि ढब की होगी कि इतने पुरवासी, इतते देशवासी या इतसे मनुष्य पीड़ा पा रहें हैंतो 
उसके दारा प्रबंतित तोक्ष्ण या उग्र भावों का सौस्दर्य उत्तरोत्तर अधिक होगा। शुक्ल जी राय 
को प्रेम जौर कहणा दोनों का प्रव्तंक मानते है, किस्तु उनकी दृष्टि में प्रेम में कोई ने कोई 
विक्लेपता अपेक्षित होती है, जबकि करुणा में निविशेषता की सिद्धि होती है | इसीलिए प्रेम की 
भूमिका की अपेक्षा करणा की भूमिका अधिक व्यापक होती है । 


डाचाये शुक्तर की इस स्थापना के पर स्पष्ट हैं, कहीं न कहीं एक हल्का पश्चिमी प्रभाव 
जरूर है। वे क्षपती काव्य-रचना में साझेदारी की रधुरता की बात करते हैं। वहाँ करुणा से 
अधिक तिविरोध प्यार का ही ब्रसार है, परन्तु समीक्षा में वे थदि उस भाधुयें को कुछ न्यू 
करके देखते हैं दो यह य्ोरोप के औद्यौोगीकरण से पनपी हुई मनुष्य की कमेठता के उत्साह 
के प्रति श्रद्धा-याव का ही प्रभाव कहा जा सकता है--विशेष हूप से उस समय जब हेश में 
नवजागरण का संकल्प लिया जा रहा हो । यहीं आचाये शुक्ल एक अन्तविरोध के 
जाल में फंस जाते हैं।वे एक बोर तो सहण भावुकता से वहाँ बिक जाते है जहाँ 
बंक के विखरे खित्र पंश्चव बिलोक के--बाकी विकू जाती हैं! वहीं दूधरी बोर चने रवीन्द्रनाथ 
गहुर की आनन्दानुभूति को कुछ योबी मानते हैं. सूर के माुर्य भाव को भी वे केवल 
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संजक झानते हैं ) वे एक ओर तो अछ्तों के लिए अपार करुणा से जहरा कर उवेकी और सै 
कविता के करण अन्तनादि कर सकते हैं, दूसरी ओर कबीर-जेंस पाखण्ड-विरोधी कवि की 
रचना की मुल्यवत्ता बहुत कुछ अनदेखी कर जाते हैं। वे आनन्द और छुख का अन्तर ही अनदेखा 
कर जाते हैं। भारतीय दृष्टि दोनों को बराबर पृथक मानती आई है। आनन्द न सुख है, ते 
दुःख है, बल्कि सुख-दु'ख की एक तटस्थ पर लोकसंप्रक्‍त अनुभूति है । यह अनुभूति केवल करुणा 
से प्रोरित अक्षम था क्रोध की होने पर ही सुन्दर हो, ऐसी बात वहीं । स्वयं आचार्य शुक्ल अपने 
लोकमंगल वाले निबन्‍्ध में माधुर्य की अभिव्याप्ति विभिन्न प्रकार के रागात्मक श्रसारी में पाते 
हैं (अतीत की स्मृति में) । कौमार अवस्था के परिचित पुराने पेड़ों और उजाड़ टीनों में, क्रिसानों 
के झोपड़ों भें, काई और कीचड़ भरे तालों में, चरकर लौटती हुई गायों के घूल उड़ाते हुए झुण्ड 
में, गठ़ेरियों और ग्वालों की कमली में, ऊसर की पगडंडियों में मव को लीन करने वाला जो गुण 
है, बह माधुर्य है। यदि मंगल केवल प्रयत्न या साधनावस्था तक ही सीमित रहे, तो उसकी भूमिका 
कितती छोटी होती है, इस ओर शुक्ल जी का ध्यान ने गया हो, ऐसी बाल नही, पर उनके भीदर 
एक आग्रह है जो लगता है किसी चिढ़ के कारण है। वे कहीं वकलीपन से उद्विगन्न हो यये हैं, 
अब्तर्नाद, अन्तर्वेदना के खोखलेपन मे खींझ ग्ये है। इसलिए यह पहचानते ही कि श्रीकृष्ण 
के मथुरा जाते के बाद गोषियों की विरह-व्यया का वर्णन जिस हृदय को द्रवित करता है, बह 
हृदय घुल जाता है ! वे श्रीकृष्ण को लोकरंजक मात्त ही मानते हैं और यह भूल जाते है कि 
श्रीकृष्ण शीराम की तरह ही लोकरक्षक है । अन्तर केवल इतना है कि श्रीकृष्ण लोकरक्षक रूप को 
बराबर भूलवाते रहते है ताकि वे गोपियों के अधिक से अधिक आत्मीय हों, अधिक से अधिक 
सगे हों । स्वये राम भी तुलसी के काव्य में विनज्नता और मधुरता की भूमिका से अपने स्फीत 
वीरभाव को दबाते चलाते हैं, ताकि वे सामान्य रूव से सामान्य व्यक्ति के आत्म हो सके । 
निश्चय हैं कि यद्यपि आचार्य शुक्ल के मत में नोक है, वह बहुत व्यापक हैं। उससे मनुष्य और 
पूरी सृष्टि समायी हुई है, पर उनकी हछेद्धांचिक पीठिका में जो उख है, वह मानववाद के पश्चिमी 
आन्दोलन की छाया से ग्रस्त है । इसलिए जहाँ कवि के रूप में आचार्य शुक्ल एक व्यापक लोक- 
मंगल की झाँकी प्रस्तुत करते हैं, वही आलोचक के रूप में लोकमंंगंल की एक दाथरें में सीमित 
कर देते हैं । 
इस अन्तविरोध के बावजूद भी यह स्वीकार करना चाहिए कि आचार्य शुक्ल में एक 
स्वस्थ और मौलिक लॉकट्ष्टि साहित्य-समीक्षा को दी और उन्होंने अपने समय के शवाह मेंन 
बहुते हुए एक दूरदर्शिता का परिचय दिया । एक ऐसी आधुर्तिक चेतना का परिचय दिया जो उनके 
मरते के बाद आज ज्वाब में उभर रही है आचार्य शुक्ल की मंगल-विधायिती, लोकदश्य जीवन 
से स्वीकार्य और जीवन की सम्पुर्णेता की पहचान कराते वाली जो हृष्टि है, वह अध्यात्म को 
संसार से अलग नहीं देखती । इस गोचर संसार में ही अध्यात्म हैं, देखने का भाव होता चाहिए । 
दूसरे शब्दों में न तो वे मायावादर के फाँस में पड़े, न छायावाव के, ते रूपचाद या भोगवाद क्के 
वे एक सीधी राह तिकाल सके हैं--यह बात हीं अपने आप मे बहुत महत्त्व रखती है । 
हा 
सिदेशक 
क० मुँ० हिंदो तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, 
आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा 
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हिन्दी-समीक्षा में शुक्ल जी के आचार्यत्व का स्थान 


] 
डा० रामलाल सिह 


अर्थ-परिवर्तेन के विशिष्टीकरण की प्रक्रिया से आचाये शब्द का परारिभाषिक या 
शास्त्रीय अर्थ हैज्ञान के क्षेत्र मे किसी गयग्ने सिद्धान्त की उद्भावना करने वाला शास्त्रीय 
विद्वान्‌ व्यक्ति [इसी भर्थ में हमारे यहाँ भारतीय साहित्यशास्त्र में भरत, दण्डी, वामन, 
आनन्दवर्धन, अभिनवगृप्त आदि को आचार्य की उपाधि मिली है। इस हंष्टि से जब हम 
हिन्दी-प्मीक्षा में शुक्ल जी के आचार्यत्व पर विचार करते है, तब हमें यह विदित होता है 
कि उन्होंने साहित्य-समीक्षा में किसी अश्वृतपूर्व नये साहित्य-सिद्धास्त की उद्भावना नहीं 
की है, किन्तु इससे उनके आवचार्येत्व में किसी प्रकार की कमी भी नहीं आती, क्योंकि जिस 
जाति या देश के पास दो सहल्ल से अधिक वर्षों का साहित्य-चिस्तव भरा पड़ा हो, जिसमे 
एक से एक उदात्त सिद्धान्त आविष्कृत हो चुके हो, उस देश के साहित्य-चिन्तन के लिए 
सर्वेधारूपेण किसी नये या मौलिक सिद्धान्त की उद्भावना का अवसर बहुत ही कम रहता 
है। ऐसी स्थिति में उसकी मौलिकता या आचार्यत्व की प्रीक्षा सर्वप्रथम मुल तथा व्यापक 
पिद्धान्त के ग्रहण से होती है, तदन्तर उस सिद्धान्त के विवेचन में प्रयुक्त उसकी मौलिक 
सामग्री तथा मौलिक विवेचन शैली से होती है । इसके पश्चात्‌ उसके आाचाय॑त्व का 
परिचय उस मूल मिद्धान्त की युगानुरूप नवीन व्याख्या, उसके चंबीन महत्व-प्रतिपादन, 
नवीन सम्बन्ध-स्थापन, नूतन संश्लेषण, तवीन बल, उसकी ल्ुठियों के दृरीकरण के धयत्न तथा 
उसके अन्तर्गत की ययी तवीत उद्भावताओं से मिलता हैं। उपर्युक्त दृष्ठियों से जब हम शुक्ल 
जी के आचार्यत्व पर विचार करते हैं तो यह विदित होता है कि वे भारतीय समीक्षा के सूल 
सिद्धान्त 'रस-सिद्धाल्त' के व्यापक स्वरूप को ग्रहण करने में समर्थ है। उन्होने रस-सिद्धान्त को 
इंतना व्यापक स्वरूप प्रदान किया हैं कि जिसमें भारतीय काव्य के सभी तत्त्व--अलंकार, रीति, 
गुण, ध्वनि, वक़ोक्ति, औचित्य तथा पश्चिमी दृष्टि से काब्य के प्रमुख तत््व--कल्पना, अनुभूति, 
सौन्दय॑-तत्त्व, वर्ण्यं तत्त्त, शील-निरूपण, जीवन-सम्देश आदि एवं जीवन के प्रमुख पक्ष--मनोवैज्ञा- 
निक, सामाजिक, सांस्कृतिक तत्त्व, युगवेतना तत्त्व, दार्शनिक तथ्य आदि समाहित हो जाते हैं जिसमे 
पूर्व तथा पश्चिम, प्राचीन तथा तवीन, सभी प्रकार के काव्यों की सम्पूर्ण सम्पदाएँ तथा विशेष- 
ताएँ समस्वित होकर काव्य-समीक्षा का इतना व्यापक प्रतिमाव तैयार करती हैं कि जिसके द्वारा 
संसार भर के सभी प्रकार के साहित्यों की परीक्षा हो सकती है । जीवन की दृष्टि से शुक्ल जी 
इसमें लोक-जीवन तथा व्यक्ति-जीबन के संश्लेषण की क्षमता सिद्ध करते हैं इसमें जीवन के 
आदर्ण तथा यथार्थ दोनों पक्षों का समावेश करते है, इसमें यथासम्भव नये जीवन तथा नये 
विचारों की सबन्निहिति की व्याप्ति प्रतिपादित करते हैं तथा अन्ततोगत्वा इसमे विश्व-जीवन की 
आस्तरिज्ञ एकता की अनुभूत्ति सिद्ध करते हैं । 


श्स-सिद्धान्त सम्बन्धी उनकी नवीन उद्भावनाएँ उनके आचायेत्व को प्रमाणित करने 
में पुणे समर्थ हैं । 


/चॉकट्दृदय में लौन होने की दण्या था हुदय की . के रूप में शुक्ल थी को 
रख-परिभाषा मौलिक है भाव तथा प्रयेक भाव के विप्नि्न निर्माणकारी तत्वों, 
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लक्षणों, विशेषताओं, भेदोपभेटों, स्वरूपों का प्रथक्करण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण, उनकी 
विस्तृत व्याप्ति, उनके उद्भव, गतिविधि तथा विकास की प्रक्रिया, जीवन तथा साहित्य में प्रत्येक 
भाव के महत्त्व तथा उपयोगिता का विवेचन, भावों की विभिन्‍न दशाओं--क्षणिक दशा, जील दप्षा, 
स्थायी दशा--का पृथक्करण तथा महत्त्वलहित उनका विवेचत जैसा शुक्ल जी ने कर दिया है, 
वसा भारतीय साहित्यशाच्त्र में कहीं देखने को नहीं मिलता । 


भाव का एक द्त्ति-बक़् या मानसिक-शारीरिक विधान-ब्यवस्था के रूप में निरूपण तथा 
स्थायी भाव का एक भावकोश या भाव-प्रणाली के रूप में प्रतिपादन एवं उसमें प्राथमिक भाव, 
साधित भाव, वासना, मत्तोवेग, इन्द्रिय-वेग, प्रद्धत्ति, अन्तःकरण-बृत्ति, विवेकात्मक बुद्धि-ब्यापार, 
सकल्प, इच्छा तथा शरीर-व्यापार का मूल भाव के शासन के भीतर नियोजन हिन्दी-समीक्षा में 
नितांत मौलिक वस्तु है । 

शुक्ल जी ने भाव तथा रस-विवेचन में भावों तथा रसों की ऐसी अवस्थाओं का उल्लेख 
किया है जो शास्त्रीय ग्रन्थों में वही मिलती । जैसे, रौद्व रस के विवेचन मे राजकोप, धर्मकोप, 
तथा लोककोप का विवेचन । साहित्व-मीमांसकों द्वारा विवेचित वीर रस के चार भेदों--दान- 
वीर, दयावीर, धर्मबीर और युद्धवीर के अतिरिक्त कर्मबीर, बुद्धिबीर तथा वाग्वीर की उद्‌- 
भावता शुक्ल जी के निजी चिन्तन का फल है। स्थायों भाव की विशेषताओं तथा उसके निर्माण- 
कारी तत्वों का निरूपण तथा उसकी जीवच-सम्बन्धी साहित्यिक तथा सामाजिक व्याख्या शुक्ल 
जी के पूर्वे किसी हिन्दी अथवा संस्कृत के शास्त्रीय ग्रन्थ में नही मिलती । प्रमुख सात स्थायी 
भावों--उत्साह, करुणा, प्रीति, घृणा, भय, क्रोध और श्रद्धा-भक्ति तथा प्रमुंख तौन संचारी 
भावो--लज्जा, ग्लानि तथा ईर्ष्या में से प्रत्येक की परिभाषा, स्वरूप, लक्षण, उसके निर्माणकारी 
तत्त्वों, व्यावहारिक जीवन में पाये जाने वाले उनके भेदोपभेदों, उनकी उत्पत्ति, विकास तथा 
गतिविधि आदि की जैसी मौलिक सामग्री शुक्ल जी ने दी है, बसी हिन्दी क्या संस्कृत के किसी 
साहित्यशास्त्-सम्बन्धी ग्रन्थ में नही मिलती । उपर्युक्त भावों का विवेचल करते समय शुक्ल जी 
ते चिस्तामणि' तथा 'रस-सीमांसा' के निवन्धों में साहित्य के माध्यम से अपने युग को प्रायः सभी 
प्रमुख समस्याओं का उद्घाटन तथा समाधान जिस कल,त्मक ढंग से प्रस्तुत किया है तथा 
इनके हारा रस तत्व के भीतर ऐतिहासिक तथ्य, प्रकृति-दर्शत, युग-चेतना-तत्त्व, सांस्कृतिक तत्व, 
राष्ट्रीय तत्व आदि का समावेश जिस कलात्मक ढंग से किया है, वैसा अन्यत्न दुर्लभ है । 


रस के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार की जितनी विस्तृत सामग्री शुक्ल जी ने 
“रस-मीमांसा' में दी है, उतनी अन्यत्न नहीं मिलती । जीवन तथा साहित्य में प्रत्येक भाव तथा रस 
के ही नहीं, उतके विभिन्न स्वरूपों के महत्त्व तथा उपयोगिता का विवेचन 'रस-मींमांसा' में बिलकुल 
नया है । रस-सिद्धान्त को शुक्ल जी ने साहित्यशास्त्रीय सामग्री से ही नहीं, वरनु जीवन-सामग्री 
से भी समझाने का प्रयत्न किया है | अतः रस-व्याख्या के समय विवेखचित शुक्ल जी का जीवन- 
दर्शन तथा साहित्य-दर्शन हिन्दी-समोक्षा-पंसार में नवीन ढंग से अभिव्यक्त हुआ हैं। जगत्‌ के 
सच्चे प्रतिनिधि बनने के रूप में स्थायी भाव के विवेचन की सामग्री शुक्ल जी की चीन धुझ 
है। इस प्रकार रस-सिद्धात्त द्वारा जीवन तथा साहित्य को एक सूत्र में व्यवस्थित कर बाँधने का 
प्रयत्न किया है । 


विभाव के भीतर मनुष्य से लेकर कीट-पतंग, दुक्ष-तदी-पदेत आदि सृष्टि के सभी साधा- 
रण-बसाधारण पदार्थों की योजना शुक्त्र जी के व्यापक तथा मौलिक चिन्तव का फच है। 
अनुभाव को शारीरिक ही मानने वाले उनके मंत का मनोवैज्ञानिक पक्ष बिलकुल मौलिक ढंग 
का है. ह्वावों को अधिकांश मात्रा में विभाव के भीतर रखने के औचित्य का प्रतिपादन हिन्दी" 
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समीक्षा के लिए मौलिक सामग्री है । संचारियों का वर्गीकरण तथा प्रत्येक वर्ग की विशेषता३ 
का निश्पण जैसा शुक्ल जी ने रखत-्म्ीमांसा' में किया है, वेसा अन्यत् नहीं मिलता। चैती 
संचारियों को उसलक्षण सानकर उतसे अधिक संचारियों को संख्या मामने वाले मत का अ्रहि 
पादन तथा विस्टृति, चरकपकाहइंट, आदि पये संचारियों का आविष्कार महाकत्रि देव के विवेचर 
के अतिरिक्त अन्यत्ष कही नहीं मिलता । 

साधारणीकरण-विवेखन के संदर्भ भे रक्ष-श्रक्निया का जैसा मनोवैज्ञानिक विवेचन शुक्क 
जी ने किया है, वेसा मनोवैज्ञानिक विवेचन हिन्दी अथवा संम्कृत के किसी साहित्यशास्त्रीय 
प्रस्थ में नहीं मिलता | साधारणीकरण के तत्वों का स्पष्ट उल्लेख, उसकी प्रक्रिया की विभिन्न 
अचस्थाओं का स्पष्टीकरण, उम्रकी उच्च, मध्यम तथा अश्वम्त कोंटियों की उद्भावना तथा 
उनका स्पष्ट मिरझूपण, ख्ूंगार, वीर, रौद के अतिरिवत अन्य रपसों के साथ साधारणीकरण-बप्रक्रिया 
की प्रयोग-विधि तथा काव्य, ताटक के अतिरिक्त अन्य साहित्य-रूपो के साथ उप्तका प्रयोग शुक्ल 
जी के अतिरिक्त अन्यव किसी दूसरे भारतीय आचाये के ग्रस्व में देखने को महीं मिलता । 

रस की सप्नमग्र जीउनमरथी तथा साहित्यमथी व्याप्ति का विवेचन रस-सिद्धाग्त के क्षेत्त 
में शुक्ल जी की बहुत वही देन है। रस-व्याप्ति में उमके मनोवैज्ञानिक पक्ष की विश्वति, उसके 
नैतिक तथा सांस्कृतिक पक्ष का उल्लेख, दाशनिक पक्ष का संक्रेत, उसके भीतर चरित्त- 
जिल्रण तन्‍्च का समावेश, प्रत्यक्ष चीवन में रसानुभूति का उल्लेख जैगे--प्रकृति के रसणीय दृश्यों 
के दशन एवं ऐतिहासिक खंबहयों के प्रत्यक्षीकरण में उसकी सीमा के भीवर जीवन के आदर्श 
तथा यथार्थ दोनों पक्षों की सच्निह्ठित्ति, उसके भीतर बोधबूत्ति, रागवत्ति तथा संकल्प-चूत्ति की 
समाहिति तथा अनुभूति के माध्यत्त मे उसके भीतर काव्य के अन्य तत्त्यों का समावेश क रके शुक्ल 
जी ने रस-व्याप्ति-सम्बन्धी सामग्री को मितास्त मौलिक बना किया है । 

शुक्ल जी की रप्र-शझूप-सम्बन्धी सामग्री हिखी-सभीक्षा के लिए ही नहीं, बरन्‌ 
संस्कृत समीक्षा के लिए भरी नितान्त नुतन वस्तु है । रस की उच्च, मध्यम तथा अधम दशाओं 
की उद्भावता शुक्त जी के अतिरिक्त किसी दूसरे भारतीय आचार्थ के विवेचन मे चही 
मिलती । कल्पित रूप-विधान के अतिरिक्त प्रत्यक्ष हूप-बिधान तथा स्मृत रूप-विधानजन्य 
अनुभूति में रसानुभृति का दर्शेत करना शुक्र जी की मौलिक सझ है, क्योकि उन्होंने जहाँ से 
इसका संकेत आप्त किया था , वहाँ इसका प्रयोग कह्पनावलद के लिए किया गया था। 
रसानुमृति की विशेषताओं का विवेवत भी शुक्ल जी ते भदीन ढंग से किया है। रस के 
लौकिक स्वरूप पर इतना अधिक बल हिन्दी-समीक्षा में ही तहीं, संस्कृत-समीक्षा मे भी किसी 
आचार्य ने नहीं दिया | लौकिक सुख्च-दु.ख से पिल्त रछ के सत्त्वोद्नेकयुक्त सामाजिक सुख- 
डुःखात्मक स्वरूप का समर्थन शुक्ल जी का मौलिक विचार है। 
शुक्त्र जी ते अपने बुंग के अनुरूप रस की तवीत व्याध्या की है। उनके युग में 

जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे अधिक माँग साधाजिकता की थी । अतः उस्होंने रफ्त 
की व्याध्या सामाजिकता, निवैशक्तिकता तथा लोकदशा में हृदय के लीन होने को दर्शा के 
हप में की है। शुक्ल जी द्वार मिमित सरसादर्श आवश्यक संशोधनों के साथ यूग का प्रतिनिधि 
साहित्यादर्श स्वीकार किया यया है और उसी के आधार पर लोकधर्म का रस-सिद्धान्स पर 
प्रतिष्ठित समीक्षा की एक नयी प्रस्परा ग्रतिष्कित हुई है जो आज तक चलत्ती जा रही है । 
उनके हारा नि्ित समीक्षा का जो जीवत-शम्बस्धी प्रतिमान 'जत-कल्याण स्थापित हुआ, बहू 
अनेक झेोकि-अकोरे खाने के वावजुद भी आज तक अटूद बना हुआ है । इससे यह विदित कि 
आचार्य शुकत्र अपने समीक्षा-सम्क्धी आचरण की जमिट छाप अपने परवर्ती समीक्षकों पर 
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लगाने में समर्थ हुए हैं । आचार्य शब्द की व्यूत्यत्ति-मुलक अर्थ-हष्टि* से उत्तके आचार्यत्व का 
बहू दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है । 

शक्ल जी का रस-सिद्धात्त विश्व-समीक्षा सिद्धान्त बससे की सम्भावना के म्रतिपादन के 
कारण हिन्दी समीक्षा में उसके ववीन महत्त्व का प्रतीक हैं। शुक्ल जो ने हिन्दी समीक्षा मे काव्य के 
संभी तत्वों का सम्बन्ध रख के नये सिरे से स्थापित किया है। सैद्धान्कि समीक्षा में साहित्य के 
विभिन्न सिद्धान्तों की क्‍या स्थिति होनी चाहिए, किस प्रकार श्रभी सिद्धान्त अनुभूतिजन्य होने के 
कारण रस से सम्बन्धित हो जाते हैं, इसे सर्वप्रथम हिन्दी समीक्षा में बलपूर्वक आचाये शुदल जी 
ने ही कहा | हिन्दी समीक्षा में शुक्ल जी के पूर्व रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, औचित्य आदि -के 
विवेचन बिखरें-बविखरे रहते थे, पूर्वी एवं पश्चिमी समीक्षा के सिद्धान्त अलग-अलग दिखाई पड़ते 
थे । इनमें संश्लेषण खाने का कारें सर्वप्रथम शुक्ल जी द्वारा रस के माध्यम से संपादित हुआ ! 

शुक्ल जी ने सर्वप्रथम रस के वार्शनिक पक्ष से बल, सामाजिक पक्ष पर तथा शास्त्वीय 
पक्ष से व्यावहारिक पक्ष पर अवतरित किया । उन्होंने अपने रस-विवेचन में रस के मनोवेद्यानिक 
तथा सामाजिक आधार, नैतिक पक्ष, शविकालवर्तिदी विश्वात्मक अनुभुति के स्वरूप तथा साधा- 
रणीकरण में आलम्बन के लोकप्रर्मी स्वरूप पर सर्वाधिक बल दिया है। इससे एक और तो 
उन्होंने रस को लौकिक अनुभूति सिद्ध किया तथा दूसरी ओर अलौकिकता, आध्यात्मिकता को 
रस-क्षेत्र से अलग करने का प्रयतत किया । इस प्रयत्नों के फलस्वरूप वे साहित्य को जीवन के 
विकट लाने में तथा उसे पामाजिक बनाने में सर्वाधिक मात्रा में सफल हुए । 


शुक्ल जी के अंग्र-सिड्धान्तों का विवेचन भी उनके अंग्री-सिद्धान्त --रस-सिद्धान्त के समाच 
ही प्राचीन भारतीय काव्यशास्त का आधार लेने पर भी नवीनता रखता है। अलंकार-विवेचन 
में कल्पना का प्रयोग, उसके प्रयोग के मनोवैज्ञानिक कारणों का विचार, रूप. गुण, क्रिया तथा 
प्रभाव के आधार पर उसका वर्गीकरण, जीवन-सौन्दय के पर्याय-रूप में उसकी स्वीकृति शुक्ल जी 
सर्वेप्रथम भारतीय समीक्ष। में की । वे काव्य में अनंकार को वर्णव-प्रणाली मानकर उसका स्थाव 
क्षत्य अंग तत्त्तों के समान रूप में ही स्वीकार करते हैं। अल्ृकार-सम्बन्धी उत्ता उपयुक्त मत 
हिन्दी के परवर्ती समीक्षक्तों में निविवाद रूप से भान्य हो गया है । हिन्दी के अलंकार-प्रन्‍्यों में 
संस्कृत अलंकार-प्रस्थों की देखा-देखी स्वश्ावोकित, उदात्त, अत्युक्ति, हेतु आदि वर््य से 
संबंध रखने वाले अलंकार अलंकारों की श्रेणी में रबे जाते थे । इनका सम्बन्ध वर्ष्य से होने के 
कारण शुक्ल जी ने इतके अलंकारत्व का निषेध किया है | यह धारणा उनके परवर्ती समीक्षकों 
को भी मान्य-सी हो गई है । अलंकारों की संझया के विषय में शुक्ल जी का विचार बहुत ही 
प्रगतिशील ढंग का है, क्योंकि वे उसकी इयत्ता नहीं मानते | उनकी हष्ठि में तये अलकारों के 
आविष्कार की सम्भावना प्रत्येक कवि तथा कृति में है। इस प्रकार शुक्ल जी की प्रगतिशील 
अलंका र-धारणा हिन्दी के असंकार-सम्बन्धी मत को उसकी संकुचित यंत्रगेतिक म्टुखला से उन्मृक्त 
कर उसे विस्तृत रूपए देती है । . 

शुक्ल जी की रीति-सम्बन्धी व्याख्या आज हिन्दी-समीक्षकों के वीच रीति-्सम्बन्धी मान्य 
धारण] के रूप में प्रचलित है | रीत्िवादियों के समान गाज हिन्दी का कोई समीक्षक रीति को 
काव्यात्मा तहीं मानता + शुक्र जी ते रीति का सम्बन्ध भाषा से, पदन्‍्पंघटता से, शैली से मानते 
हुए उम्का सम्बन्ध काव्य के बहिसंग-पक्ष से स्थावित किया है । रीति के सम्बन्ध में यही धारणा 
हिन्दीश्सभीक्षा में आज भी प्रचलित है । 
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शुक्ल जी की गुण-सम्बन्धी धारणा रस-धर्म के रूप में अन्तरंग कोटि की है । भूण की 
यही धारणा हिन्दी समीक्षकों को आज मान्य है। शुक्ल जी रस के सहायक सिद्धान्त के रूप मे 
ओऔचित्य छिद्धात्व की साथंकता स्वीकार करते हैं। वह भारतीय संस्कृति तथा वातावरण में पले 
किसी हिन्दी-समीक्षक को अमास्य नहीं हो सकती । 


अन्य सिद्धान्तों के समान वक्ोवित-सिद्धान्त की वास्तविकता को भी शुक्ल जी ने हवीकार 
किया है । हिन्दी में शुक्ल जी के पूर्ववर्ती आचारयों में एकाध को छोड़कर प्राय: सभी ने वक्कीकिति 
ह॒ “पक स्ण ० के रूप में ही स्वीकार किया है । जिन आचार्यों ने वक्रोक्ति को सिद्धान्त-रूप 
में.प्रदकी किया, उनमें से पद्मासह शर्मा, भामह, दण्डी, कुंतक आदि के वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति 
सम्ब्ी जाचीन मत को ज्यों का त्यों रखते है। रत्ताकर जी उसे रमणीयता की सृष्द में 
सहायक मानकर रस के समक्ष रखते हैं। ये दोनों आचार्य उसके सापेक्ष महत्त्व तथा वास्त- 
विकता को अलग करने में असमर्थ हुए हैं, किन्तु शुक्ल जी अपनी तत्वाभिनिवेशी हृष्ठि द्वारा 
वक्रोक्ति की सापेक्ष महत्ता तथा वास्तविकता को ग्रहण करने मे समर्थ हुए हैं और उन्हें उसकी 
सार्थकतता, मासिक अनुभूति से उत्पन्न होकर रसोद्रेक में सहायता पहुँचाचे में मान्य है, इसके भागे 
तहीं । अर्थात्‌ कुल्तक की वक्रोक्ति जहाँ हक अनुभूतिजन्य चमत्कार को लेकर चलती है, वहाँ 
तक शुक्ल जी को मान्य है, किल्तु जहाँ वह केवल अनुभूति-विरहित कोरे चम्रत्कार की प्रतिष्ठा 
करती है, वहाँ मान्य नहीं । कहते की भावश्यकता नहीं कि शुक्ल जी की वक्रोक्ति-सम्बन्धी उक्त 
धारणा हिन्दी-समीक्षा के जिए नवीन वस्तु है । वश्तोक्ति-सिद्धान्त-विधयक इस प्रकार की संतुलित 
धारणा शुक्ल जी के पूर्व किप्ती आचाये से प्रतिपादित वहीं की थी । 


शब्द-गवित के विषय में आचार्य शुक्ल की हिन्दी-समीक्षा में सबसे बड़ी सोलिक देन यह 
है कि थे रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया व्यंज्ञना-प्रक्रिया से मानते हुए भी वाच्याथें में काव्य की 
रमणीयता मानते हैं। अर्थात्‌, वे व्यंजता को मानते हुए भी अभिधावादी हैं, अभिधा में काव्य का 
चमत्कार मानते है । इस प्रकार वे अनुभुति तथा सौन्दर्य पक्ष में समन्वय स्थापित करते हैं। 
काव्य की अनुभूति तथा चयत्कार पक्ष का यह युन्दर समस्वय हिन्दी साहित्य तथा समीक्षा के लिए 
बहुत बड़ी देन है। शुक्त्र जी द्वारा संलध्यक्रम व्यंग्य तथा असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य का स्पष्ट अच्चर भारतीय 
समीक्षा में अन्यत्त नहीं मिलता । यह शुक्ल जी के पृक्ष्म मौलिक चिन्तन का फल है। यृक्तियुक्त 
ढंग से शुक्ल जी द्वारा व्यंजना की स्थापना, असंलक्त्यक्रम व्यंग्थ की विशेषता का प्रर्णझपेण 
स्पथ्टीकरण तथा लक्षण एवं व्यंजना के भीतर अभिवा की समाहिति का निरूषण इस बात को 
स्पष्ट करता है कि उनकी दृष्ठि कभी एकपक्षीय अथवा एकांगी लहीं होतीं थी। वे किसी मत 
या वाद को सासने के कारण दूसरे मत के मुल्य की अवसानता नहीं करते थे, वरनु उसके सत्पक्ष 
को ग्रहण करते के लिए वे सदैव तैयार रहते थे । उपर्युक्त विवेच्रन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी से 
अलंकार, रीति, गुण, ध्वति, वक्रोक्ति तथा औचित्य सम्प्रदाय की आधारभूत वास्तविकताओं 
को प्रहण कर काव्य में सबके यथोचित मूल्य का निरूपण कर सैद्धान्तिक समीक्षा को उसके सभी 
विकसित अंगों सहित हिन्दी समीक्षा में प्रस्तुत किया है । 


जिस प्रकार शुक्ल जी ने भारतीय समीक्षा के सभी सरिद्धास्तों का मौलिक मनोवैज्ञानिक 

विवेचन कर सैद्धान्तिक समीक्षा का सर्वांगीण विकसित रूप उपस्थित करते हुए हिन्दी के अनु- 
शोखन-कार्य को नई वेतना दी, तदवत्‌ उल्होंने साहित्य की सर्वागीण व्याख्या और सुल्यांकत 

करने वाला काव्य-दर्शन देकर हिन्दी समीक्षा को नई हृष्ट दी; इस अकार उन्होंने हिन्दी- 

... उमीक्षा का स्वतन्त् त्रथा वव्य दर्शन उपस्थित कर अपने आचायेत्व को अपने कार्मों, हवा 
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आचारों द्वारा अम्ाणित किया | उन्होंने काव्यनलक्षण, काव्यन्हेतु, काव्य-प्रयोजन, काव्य-तत्त्व, 
काव्य-स्वरूप, कवि-कर्से, काव्य>प्रक्रिया, काव्य-निकष, काव्य की आवप्यकता, महत्ता तथा कार्य, 
कविनव्यक्तित्व, काव्याधिकारी आदि काव्य-दर्शन-सम्बन्धी सभी आवश्यक प्रश्नों पर अधुनातन 
ढंग से विचार किया है ।* उनके काव्य-दर्शत के विवेच्य अंगीं की पदावली अधिकांश मात्रा मे 
पुरानी है, पर उनके विवेचन को सामग्री नवीन तथा वैज्ञानिक है । फलस्वरूप पुराना काव्य- 
दर्शन सजीव तथा समयीप्योगी हो गया है, निर्जीत परम्परा सजीब हो उठी है । 

भारतीय काव्यशास्त्र के सभी प्रतिनिधि लक्षणों में काव्य शब्दार्थ कप! माना थया है । 
शुक्ल जी भी अपने काव्य-लक्षण-निरूपण में दोनो को रखते हैं, किन्तु हृदय की मुक्ति-साथवा को 
काव्य का व्यावतेक धर्म मानकर उसमें नवीनता ला देते हैं। काव्य-प्रयोजन-्सम्बन्धी शुक्ल जी 
की हृष्टि शास्त्र-सम्मत होते हुए भी युगानुकुलवा के तत्व को अपनाने के कारण, उसकी व्याख्या 
में नवीत वैज्ञाधिक पदावली के प्रयोग के कारण नवीन कोटि की हो गई है। उन्होंने कविता के 
उदात्त से उदात्तवर प्रयोजनों कों अपनी काव्य-प्रयोजन-ध्ारणा में समाहित कर, काव्य को 
दर्शन की कोटि में तथा कवि को थोगी की श्रेणी में ले जाकर कवि क्या काव्य, दोनों को यह 
प्राचीन गौरव तथा महत्त्व फिर एक बार दिलाने का प्रयत्त किया है जब कवि ऋषि, क्रान्तदर्शी, 
मनीषी आदि की श्रेणी में रखे जाते थे और कविता दर्शन के समान उदातत तथा मंत्र के समाच 
प्रभावशाली मानी जाती थी । 


काव्य-हुतुओं का विवेखत शुक्ल जी द्वारा प्राचीत भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा के 
मेल में होते हुए भी भ्रतिभा के मनोवैज्ञातिक विवेचन के कारण नवीनता रखता है । उन्होंने 
प्रत्तिभा के विवेचन में उसकी अलौकिक, अतिगश्राकृत, दैवी धारणाओं का खण्डत करते हुए बौद्धिक 
ढंग से नवीन पदावली में उसका विवेचन किया है। प्रतिभा का ऐसा मनोवैज्ञानिक विवेषन 
शुक्ल जी के पूर्व किसी हिन्दी-समीक्षक ते नहीं किया है । 


शुब्ल जी ने भारतीय काव्य-तस्वों--रस्स, अलंकार, रींति, वक्रीक्ति, ऑचित्य तथा ध्वनि 
एवं एश्क्‍्मसी काव्य-तत्त्वों--अनुभूति, कल्पता, सौन्दर्य तत्त्व, राग तत्त्व, बुद्धि दत्व, अभिव्यंजना 
तत्त्व, आदर्श तत्व तथा यथा पक्ष बर विचार करते हुए सबका समन्वय रश्स के माध्यम से 
सफलतापूर्वक करके काव्य का बहुत ही विस्तृत स्वरूप खड़ा किया हैं। वह कविता जो चुने हुए 
नायक-नायिकाओं, बेंधी हुई जीवन-धाराओं, कुछ सीमित भावनाओं तथा कुछ विषयों में बंध गई 
थी, उसको उसके संकुचित स्वरूप से मुक्त कर, जगत्‌ और जीवन के विस्तार के सम्रान विस्तृत 
कर उसको इतता व्यापक स्वरूप शुक्ल जी ने दिया हैं कि उससे अधिक को कल्पना करना 
असम्भव है । उसके पूर्ववर्ती किसी भी हिन्दी-समीक्षक ते कबिता को इतना व्यायक स्वरूप नहीं 
प्रदान किया था । 

शुक्ल जी ने कवि-कर्मे का निरूषण भारतीय काव्य-पक्ष--विभाव एवं भाव पक्ष तथा 
पश्चिमी काव्य-पक्ष--अनुभूति, कल्पना, चिन्तत तथा ग्रेषणीयता करे माध्यम से किया है। इस- 
लिए उप्तमें मौलिकता तथा आधुनिकता का पुद आ गया है। उन्होंते फाव्य-प्रक्रिया का सस्वन्ध 
भावना-प्रक्रिया तथा अथवा कल्पता-प्रक्रिया से जोड़कर एवं उसके म्राध्यम से काव्य के सभी 
तत्त्वों को संश्लिष्ट कर उसकी अधुतातन व्याख्या की है । 

शुक्ल ही दारा तिरूषित काव्योद्वेश्य--विश्व से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने अथबा 
विश्वव्यापिती तिकालचतिनी अनुभूति में लीन करने में ध्ाहित्य एवं जीवन के ऊँचे से ऊँचे 
उद्देश्य जा जाते हैं। इतना व्यापक काव्योदेश्य ट्विन्दी-समीक्षा में पहली बार उम्हीं के ढाका 
विरूपित हुआ । उनके ड्ारा दष्ये तका रस के आधार पर किया हुआ काब्य का वर्भीकरण 
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अपने छग का तवीत प्रकार का काव्य-वर्गीकरण है जो भारतीय समीक्षा में कहीं नहीं मिलता । 

शक्ल जो ते काव्य के सभो वादों तथा तत्वों को रस की कृतोटी पर कस कर देखा 
है जो खरे उतरे हैं, उतको उन्हीने देशी और बविंदेशी के भेदभाव मे निराशक्त होकर ग्रहण 
किया है। आवश्यकतानुसार इनका संस्कार भी क्रिया है। इस प्रकार उन्होंने अपनी रस-कर्सो्ी 
हारा हिन्दी-समीक्षा को तत्त्वाभिनिवेशी, सारग्राहिणी तथा सामंजस्यपुर्ण दृध्टि प्रदान की है । 

शुक्ल जी ने काव्य की महुता, आवश्यकता तथा कार्य के! निकूपण जितने उच्च स्तर 
तथा उदाल दृष्टि से किया हैं, उतनी उद्दात्तता किसी दूसरे हित्दी-समीक्षक में नहीं मिलती । 
उन्होंने काव्य का सम्बन्ध संस्कृत-प्रदृत्तियों तथा भिवत्तियों से स्थापित कर उसमें नीति तथा 
लोकमंगल की जैसी प्रतिष्ठा की है, वँसी प्रतिष्ठा हिन्दी कर कोई समीक्षक नहीं कर सका । किल्तु 
यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्‍होंने काव्य में कलात्मक ढंग की नोति-प्रतिष्ठा का स्रमर्थेन किया 
है, उपदेशात्मक ढंग की तीति-प्रतिष्ठा का नहीं । 

कवि के व्यक्तित्व तथा उसकी परिव्ृत्ति पर विचार करने वाले शुक्ल जी हिन्दी 
में पहले अलोचक हैं | यह दूसरी बात है कि उनके व्यक्तित्व-विवेचन में मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म 
तत्त्वों का निदर्शन बहुत गंश्भीर कोटि का नहीं है | उनके द्वारा निडपित काव्यधिकारी अथवा 
सहृदय का लक्षण बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग का है| ऐसा मन्ोवैज्ञाधिक्ष निरूपण अन्यत्त पूर्ववर्ती 
हिन्दी समीक्षा में तहीं मिलता । । 

जिस प्रकार आचायेत्व की अभिव्यक्ति पुराने घिद्धात्तों भें लदीव सामग्री की उद- 
भावना, युमानुरूप उसकी नवीन व्याख्या तथा नवीच ् त्व-प्रतिपादन से होती है, उसी प्रकार 
और उस्नी मात्रा में उसकी अभिव्यक्ति उसकी चुटियों के दुरीकरण के प्रयत्न में होती है। इस 
दृष्टि से अुबल' जी ते प्राचीन रस-विवेवन-सम्बन्धी तुद्धियों के दूरीकरण के प्रयत्त में अपने 
आचार्येत्व की मच्ची अभिव्यक्ति की है। इसका प्रमाण रस-विवेचन-सम्बन्धी लुटियों के दुरीकरण 
के यनके प्रयत्न द्वारा दिया जायगा । 

भरत मृति की रसं-परिभाषा का अभाव बतलांते हुए शुक्त जी ने मह फहा कि वह दृश्य 
काव्य के लिए हो अधिक उपयुक्त है और उस अभाव को उन्होंने अपनी मौलिक परिभाषा द्वरा 
दूर करने का प्रवत्त किया | आचार्यों द्वारा तिरूपित स्थायीभाव के प्राचीन लक्षण भें अति- 
व्याप्ति दोष दिखाकर शुक्ल जी ने उसे दूर करने का उपाय बताया । ग्राचीद आचार्यों के ग्रम्थों 
में भावों-विभावों का विवेचन प्राय: यंद्धयत्तिक ढंग का थ्रा, उनके विभिल्‍त निर्माणकारी तत्वों 
का स्पष्ट रूप से पृथककरण नहीं हुआ था, संचारियों का तो प्राय: नाम गिना दिया जाता था, 
पर शुक्र जी ने अपने मंतोविकार-सम्बत्धी निबच्धों द्वारा इस अभाव को दूर किया। 

शगार रप्त के विवेचन में खूंगार का मृल संस्थापक भाव रपि या प्रीति न मानकर 
शुक्ल जी ने राग माना है । इसी प्रकार रौद्र का स्थाबीभाव क्रोध तन मावकर वे वैर बताते हैं। 
अमुभाव के आधीनतर भेयों को शुक्ल जी अवावश्यक समझ कर उसे शारीरिक ही मानना अधिक 
उच्चित समझते हैं । प्राचीत आचायों ने उत्साह का आशम्बत विजेयत्व माता थां, शुक्ल जी उत्साह 
का जीवनव्यापी स्वरूप दिखाकर उसका आनम्बत विकट कर्म मानते है। संस्कृत के प्राचीन आचार्यों 
त्तथा हिन्दी के एकाघ को छोड़ कर प्रायः सभी आचार्यों ने प्रकृति-वर्णन को केवल उददीपन के 
भीतर ही रखा था, शुक्ल जी इस भत को, भी चुटिपूर्ण समझते. हुए विशुद्ध प्रकृति-वर्णत, को 
आशम्बन के भीतर रखते का आदेश देते है। वे वात्सल्य, भक्ति आदि को- अलग रस मानते 
वाले आकारयों का खण्डन करते हुए उनको ख्यंगार रस के भीतर रखना ही अधिक उपयुक्त 
समझते हैं । आचाये-ग्रेम पितृ-प्रेण, सित-प्रेम आदि के वर्णन से उत्पन्न अनुभूति को आलार्यों 
ने भ्राव-कोदि का ही माना था, किन्तु शुक्ल जी ने इस मत को अनुप्रयुक्त समृशझ्नते हुए हन्हें 
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अपने तुलभीदास के विवेचन में तत्सम्बन्धी प्रसंगों में रस-कोटि के भीतर रखा हैं । श्राचीन आँचारयों 
के रस-प्रक्रिया-विवेचत में दाशेनिक रंग अधिक चढ़ गया है, इसलिए उसके रस-विवेवन में 
रस का स्वरूप कभी-क्मी मनीसय कोश के बाहुर चला जाता है। शुक्ल जी से रक्-प्रक्रिया को 
सनोमय कोश के भीतर की वस्तु समझते हुए उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है । 
रस के आध्यात्मिक स्वरूप को सामाजिक जीवस के लिए अनुपयुक्त समझने के कारण उन्होंने 
उसके लौकिक स्वरूप का हीं सदैव समर्थन किया है । रस-विशेष को अभिव्यंजता कितनी 
शक्तिपुर्ण अथवा नि:शक्‍त प्रणाली से हुई है, किसी रस की सामाजिक भूमि कया है, बह किच 
परिस्थितियों की प्रतिक्रिया है और वहु सामाजिक जीवन पर क्या असर डालेगा आदि बातों को 
जानने की सामग्री हिन्दी के लक्षण-य्रंथों में नहीं सिल्तती थी । इस अभाव को शुक्ल जो ने रस 
के मनोचज्ञानिक तथा सामाजिक विवेशन हारा एवं अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में भाव- 
ब्यंकना के विश्लेषण द्वारा दूर करने का प्रयंत्त किया | रस-विवेचत में लोकोत्तर, अलौकिक, 
बअरह्यानन्द सहोदर आदि शब्द प्राणरहित हो रहे थे, शुबल जो ने इसमें युगानुसार नया अथै-- 
लोकहृदय में लीन होने की दशा, चेतना-विस्तार, सत्वोद्रेंक, सामाजिकता, व्यक्तित्श का परिहार, 
आदि भरकर उन्हें तयी सजीवता प्रदान की । 


रस-सिद्धान्त की बुटियों के निराकरण के उपर्युक्त प्रयत्तों से यह विद्धित होता है कि 
शुक्ल जी उसे भारतीय साहित्यशास्क्ष का सर्वोपरि सिद्धान्त मानते हुए भी उसे परम्परा से 
आगे ले जाना चाहते थे, उसमें युग के अनुसार संस्कार तथा परिष्कार आवश्यक समझते थे | 
मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तीतिशास्त आदि की हि पहाा से उसका खूब प्रसार करना 
चाहते थे । इससे विदित होता है कि वे प्राचीन आचाया के सिद्धान्तों में आस्था रखते हुए भी 
उनमें थुय के अनुसार संस्कार, परिष्कार तथा प्रसार आवश्यक समझते थे । वे एकदम नवीत 
सिद्धान्तीं को भी उदारता की दृष्टि से देखते थे | यदि उनमें कुछ सत्य की मात्रा रहती थी, 
उनमें जीवन की अंगल-साधना में योग देमे की कोई तात्त्विक वस्तु उन्हें मिलती थी तो उसका 
सामंजस्य अपनी साहित्य-धारणा में ऋरते के लिए वे सर्देव तैयार रहते थे। इस प्रकार के 
विचारों से शुक्‍ल जी ने हिन्दी-समीक्षा कर स्म्पर। से आगे बढ़ने के लिए विकासवादी दृष्टि 
प्रदान की है । | | | 

शुक्ल जी की काव्य-दर्शन-सम्बन्धी उपर्युक्त नवीवताओं तथा मौलिक बिचारों से स्पष्ट हैं 
कि उनके सैद्धान्तिक काव्य-दशन का आधार भारतीय काब्य-दशेन है. जो बहुत ही व्यापक कोर्टि 
का है, जिसमें शाशवत तत्वों का आधिक्य है, किन्तु साथ ही उसमें युग को व्यापक साहित्य-दर्शेन 
प्रदान करने के आधारभूत तत्व भीं वर्तेमान हैं। इसलिए इनका साहित्य-दर्शन केवल समीक्षा के 
शाश्वत वत्त्वों का निर्माता ही नहीं, इनकी वैयक्तिक मान्यता का परिचायक ही नहीं, बरन्‌ झपने 
युग की आवश्यकता, आशा, आकांक्षा का अ्तिनिधित्व करने में भी सम है ! कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि शुक्ल जी के काव्य-दर्शश की नवीतता भी उनके आचार्यस्व की श्रष्ठता को 
प्रमाणित करने में पूर्ण समर्थ है । 

अमरकोश में मंत्न-ब्याध्पाता को भी आचार्य कहा गया है । हिन्दी-समीक्षा में शुक्ल जी 
के लिए इस अर्थ का प्रयोग करने पर 'आचार्य' शब्द का अर्थ हुआ जिसमें साहित्य के कठिन एच 
सूक्ष्म तत्वों के विश्लेषण की असाधारण अ्षमता हो । आचार्य” शब्द की इस अर्थ-हष्टि से भी शुक्ल 
जी में अद्वितोंथ कोटि का आचायत्व दिखाई पड़ता है कथोंकि उत्होंने अपने चिबरन्धों दें 
मनोविकारों तथा भावों एवं रसों का जैसा सूक्ष्म विवेचन कर दिया है, कविता का जैसा तत्वालि- 
निवेशी निरूपण प्रस्तुत कर दिया है, इतिहास में प्राचीन तथा नवीत कवियों का बैसा मामिक 
विस्लेकण प्रस्तुत कर दिया है साहित्य को विभिन्न शाखाओं तथा स्वख्पो का जैसा ततस्पर्शी 
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स्वरूप दिश्चित कर दिया है, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि का जैसा वर्गीकरण कर दिया है, 
अत्येक युग की साहित्यिक धाराओ, प्रवृत्तियों तथा आधुनिक युग की समस्याओं का जैसा तिरूपण 
उपस्थित कर दिया है, अपने इन्दौर के अभिभाषण में पश्चिम के विभिन्न वादों का जैसा ताकिक 
खण्डन कर दिया है तथा अपनी व्यावहारिक समीक्षा-कृतियों में तीन प्रसिद्ध कवियों--जायसी, 
सूर तथा तुलसी का जैसा मासिक विवेचन प्रस्तुत कर दिया है, वैसा अच्यत्न नहीं मिलता । 

ग्तप्थ ब्राह्मण के आचार्य वचसा' से प्रमाणित होता है कि आचाये होने का अधिकारी 
वही है जिसकी बाणी उसके युग में तथा उसके दिवंगत होने के बाद आप्रतचन-सहश गृहीत हो । 
इस कसौटी पर शुक्ल जी का आचार्यत्व हिन्दी-समीक्षा मे क्लासिकल कोटि का सिद्ध होता है 
क्योंकि आधुनिक हिन्दी के लब्धग्रतिष्ठ प्राय' सन्नी समीक्षक शुक्ल जी के समीक्षादश पर चल रहे 
है, अपने मतों की ग्रामाणिकता में वे आज शुक्ल जी को ही सर्वाधिक मात्रा मे उद्धृत कर रहे 
हैं। उनकी समीक्षा आधुनिक समीक्षकों तथा साहित्यकारों के लिए अजस्प्रेरणा-स्रोत सिद्ध 
हो रही है तथा उतकी इतिह्वास-नेखन-प्रणाली ही अद्यावधि इतिहास-लेखन की आदर्श तथा 
प्रामाशिक प्रणाली के रूप में हिन्दी-साहित्य के अन्य इतिहास-प्रन्थों में कायम है । शुक्ल जी की 
समीक्षा-णैली के अनुकरण के फलस्वरूप सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाओं 
में हिन्दी समीक्षक साहित्य-मीमांसा के साथ-साथ जीवन-मीमांसा को लेकर चलने लगे है । उनके 
साहित्यगत जीवन-मुल्यों के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी-आलोचना में क्रमण: जीवन तथा साहित्य 
में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होता जा रहा हैं, समीक्षा में सामाजिक सम्पर्क का आह्वान प्रबल- 
तर रूप में किया जा रहा है, कला तथा साहित्य की समीक्षा में जीवन की उपयोगिता को स्थायी 
स्थान प्राप्त हो रहा है । 

साहित्य में रस तथा उसके जीवन-तत्त्व में लोक-मंगल तथा लोक-सर्यादा का शुक्ल जी मे 
साहित्यिक मानों के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया है। उनके सभी मानों में सभी परवर्ती 
समीक्षकों की उनकी जैसी आस्था नहीं रही, किन्तु उनके साहित्यिक मानों ने परवर्ती आलोचकों 
में युगानुत्तार नवीन सामाजिक मानों को खोजने की प्रेरणा उत्पन्न कर दी है। जीवन में सवा- 
चार की प्रेरणा देने वाले, लोक-मंगल की स्थापना में थोग देने वाले, राष्ट्रीय समस्याओं तथा 
प्रश्तों के सुलझाव में सहायता पहुँचाने वाले साहित्य की उत्कृष्टता आज सभी लब्धप्रतिष्ठ 
आलोचकों को मान्य है । यह शुक्ल जी की मुल्यवादी समीक्षा का प्रभाव है। उतकी वैधानिक 
आलोचना को तो बहुत से परवर्ती आलोचकों ने बहुत अधिक अपनाया है| हाँ, शुक्ल जी जैसी 
मौलिकता, गम्भीरता, उदारता तथा व्यापकता का उनमें अभाव है। उक्त विवेचन का तात्पयें 
यह है कि शुक्ल जी ने अपने रस-सिद्धान्त में लोक-धर्मं के आधार पर लोकवादी मूल्यों की प्रतिष्ठा 
करने वाली जिस समीक्षा की उद्भावना की, उसमें भारतीय समीक्षक के वर्तेमान तथा भविष्य की 
प्रगति का अक्षय निधि वर्तमान है। हिन्दी-समीक्षा की वह स्थायी सम्पत्ति है, मौलिक निधि 
है। इसी कारण उसका आश्रय लेकर आज भी हिन्दी-समीक्षा आगे बढ़ रही है | उक्त विवेचित 
तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि शुक्ल जी हिन्दी-समीक्षा के एक अपराजेय आचार हैं। 
संद्भे-संकेत 

१. आचार्य ( आ--चर्‌ + प्यत ) जिसका आचरण अनुकरणीय हो--आचारातु भ्राह्मति 
आचारमिति अत्चार्य:। २, कविता क्या है'--चिन्तामणि | 


शक 
एज़्० आई० सीं० कालोनी 


टेगोर टाउन, 


आचार्य शुक्ल का रस-चिन्तन 


झ्छ 
डॉ० रमसाशंकर तिवारी 


(क) 


शास्त्र-स्वतंत्र घितन-दृष्टि : आधुनिक हिन्दी साहित्यालोचन में आचार्यत्वेश” रस पर 
विचार करने वाले सबमे पहले व्यक्ति है. पं० रामचन्द्र शुक्ल । किन्तु, उन्होंने प्राक्तन आचार्यों 
की तरह भरत-सूत्र, “"विभानुभाव व्यभिचारी-संयोगाद-रस निष्यित्ति.” की कोई शास्त्रीय 
व्याथ्या नहीं की है । साथ ही, उनके रस-चिन्तन में किसी स्पष्ट दाशेनिक अनुरोध की प्रेरणा 
भी लक्षित नही होती । व्यावहारिक रसमर्मज्ञता की भूमि पर उन्होंने काव्य तथा रस पर विमर्श 
किया है। उनके प्रतिपादनों में स्वतंत्र रीति तथा स्वतंत्र भाषा का व्यवहार हुआ है और उनके 
प्रयोग, इसी कारण, 'क्लैंसिक' सौरभ से परिपूर्ण हो गये हैं । 


इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आचार्य शुक्ल ने रस पर, रस को स्वत्त्न विषय बनाकर, 
विचार नहीं किया है! जैसा 'रस-मीमासा' के सम्पादक विश्ववायप्रसाद मिश्र ने अपनी 'प्रस्तावन।' 
में कहा है, “काव्य-मीमांसा'” विषय पर किसी ग्र्थ की रचना शुक्ल जी का अभीष्ट था। 
अतएब काव्य को अन्तःप्रकृति तथा बहिरंग स्वरूप पर ग्रहुत विचार की प्रक्रिया में, स्वभावत, 
उन्होंने रसविसर्ण किथा क्योंकि भारतीय परम्परा रसवाद से घनिष्ठतथा जुड़ी हुई थी । 'ध्वसि- 
वाद' से उन्हें चिढ़ थी और वे रस को ही कविता की “साध्य वस्तु” मानते थे। अस्तु, 
आचारयें शुक्ल के रस-चिन्तन में सवीनता है और उत्तकी अप्रोच! परम्परा से कटी हुईं होने पर 
भी, आचारयँ-सुलभ गंभीरता से मंडित है। प्रस्तुत अध्ययन में उनके इतस्ततः बिखरे तथा 
छितराये, और कही-कहीं व्यवस्थित कथतों एव्मू निरूषणों के आधार पर, विभिन्न शीर्षको 
के अन्तर्गत, उनकी रस-विषयक मान्वताओं तथा घारणाओं का प्रतिपादन किया नग्मा है । 


(ख) 


रसानुभूति और रसावयथ : आचार्य जुक्ल रखानुभूति के लिए विभावानुभाव इत्यादि 
रावयबों का संश्लिप्ट चर्णत आवश्यक नहीं मानते । वे आलंबन-्सातन्न के विशद वर्णन” को 
श्रोता का पाठक में रसानुभाव (भावातुभव सही) उत्पत्न करने में “पूर्ण समर्थ” समझते हैं । 
इस संबंध में अनुभावों की योजना अपरिह्यर्यंत्त: बपेक्षित नहीं होती । 'नख-शिख' तथा 'नाविका- 
क्षेद के वर्णनों में आलंबन के चित्रण का ही प्राधान्य होता है और उनमें रसिक लोग बराबर 
आनंद प्राप्त करते देखे जाते हैं । प्राकृदिक दृश्यों के वर्णत-मात्र में भी काव्यत्व उपलब्ध होता 
है (१ यदि कबत्रि ने “ऐसी वस्तुओं और व्यापारों” का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया, ते! उससे 
मी सहृदय को भावानुभूति होती है। अतएवं आश्र्या की योजना के अभाव में भी रस 
अथवा भाव का अनुभव होता है । “रस की बोजना-मात्र से रस का सम्पादन नहीं होता [! * 

मविज्ञाव-पक्ष” को जाचाये शुक्त कविता में "प्रधान स्थान देते हैं। लेकिन, 
इस विषय में उनकी स्थिति उद्यसरतापूर्ण है। बक्षण-अन्यों से गिनाये द्वुए सिन्‍न भिन्‍्न 
रसों के मात्र को ही वे विभाव नहीं मानते जिन वस्तुर्मों ब्यापारोें या प्रसमों से 
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हमार हृदय में ।कसा भाव का धचार होता हो, उसका वर्णन * 'आलबन का ही वर्णत भाना 
जायेगा। अर्वात्‌, भाषोदेक कराने वाला प्रत्येक “अर्थ” काव्य में (आलंबन) बन जाता है। 
शविज्ाव-प्रश्चात कविता मे, जहाँ आलंदत का 'विस्तुत रमणीय'' चित्रण रहता है, संदेदना 
प्राठक के ऊपर छोड़ दी जाती हैं ।३ कहने का तात्पर्य यहु है कि आलंबन के रसणीय वर्णन से 
सहृदय पाठक को स्वत.प्ंबद्ध या अच्तनिहित भाव को प्रतीति हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ 
भाव का चित्बण प्रधान बन गया होता है, अर्थात्‌, “संवेदता की विद्ति ही रहुती है, वर्रो 
“आलंबन का आक्षेद” पाठक स्वयं कर लेता है | तथापि, शुक्ल जी की निजी वरीयता कवि 
हारा “अपनी अनुभूति या संवेदना का लंबा-चौड़ा ब्यौरा” प्रस्तुत करने के पक्ष से | नहीं है, 
प्रत्युत वे यह मानते हैं कि उस अनुशृत्ति या संवेदना को उत्पन्त करने वाची वस्तुओं अथवा 
तथ्यों को पाठक की कल्पना में पहुँचा देता कविं के लिए अधिक आवश्यक है, क्‍यों फ्रि सहृदम 
या भावुक्त पाठक “अपनी अवृभूति का पक्ष बहुत कुछ आप से आप निकाल लेते हैं ।”" यह कथत 
पूर्णतः यथार्थ है । 

रप्ताश््क श्रतेति के प्रकार : आचार्य शुक्त रसात्मक प्रत्ीति के मूलतः दो छूप मानते 
है । पहला रुप है व्यंजित भाव की अनुभूति में लीन न होते हुए भी, उसकी "'व्यंजना की स्वाभा- 
विकता और उत्कर्ष का हृदय से अनुमोदत करना । इस प्रकार की प्रतीति में “पूर्ण रस की 
अनुभू्ति/ होती है और उसके लिए स्थायीभावों की व्यंजना ही उपादेश होती है क्योंकि ड््न्हीं 
के चित्रण में मस्त होकर “हमारी भाव-सता का सामान्य भाव-सत्ता” में घिलय दी जाता है । 
वही रख की “पुतीत ' भृप्ति है । किल्तु मुक्तकः कविताओं में किसी भाव की “क्षणिक दशा”! 
का रमणीय वर्णन होता है । वहाँ हम व्यंजना के स्वाभाविक उत्कर्ष से चमरत्कृत हो जाते है, 
उस भाव में तललीन भले न हों । ऐसी अवस्था “रसात्मक प्रतीति” का दूसरा प्रकार है । इसे 
उप्त प्रत्तीति की सध्यम'' अवस्था प्रसक्‍त होती है !* 


स्थिति का उलझाव : जाचाये शुक्ल ने इस संदर्भ में अपनी स्थिति को उलझा दिया 
है । साधारणीकरण' के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि वे रस की “उत्तम कोटि!” अथवा पृर्ण रस 
की दशा वहाँ मानते हैं जहाँ सहृदय का आश्रय के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है, अर्थात्‌ 
आश्रय द्वारा अभिव्यक्त भाव की अनुभूति में वह भी निभगत हो जाता है। “मध्यम कीटि' 
वे ऐसे प्र॒स॑गों में मानते हैं जहाँ पात या आश्रय द्वारा व्यंजित भाव में पाठक का हृदय योग न 
देकर उप पात्र के प्रति ही किसी अन्य भाव का अनुभव करते लगता है। 

अब इस अवस्था के परिप्रेक्य में जब॒ हम उपर्युक्त “मध्यम” प्रकार बाली 'रसा- 
स्मक प्रतीति” पर विचार करते है, लव स्थिति निश्चित उलझ जाती है । मुंक्तकीं से उपलभ्य 
रस-अतीति और आश्रय के वाव तादात्म्य-स्थापन के अभाव में (/शील-द्रष्टा'' के रूप में) प्राप्त 
होदे वाली भावानुभूति था रसानुभूति प्रत्यक्षत: भिन्न-भिन्न स्थितियाँ हैं। किन्तु, दोनों को 
>भध्यम” दशा वाली रसानुभूति मानना स्पष्ट ही असंगलिपुर्ण है। वहाँ यह स्मरण करना 
आवश्यक है कि घुक्तकों से उपनब्ध रस-प्रतीति में सहृदय का मत भले ही किसी भाव में लीन 
या निमग्त नहीं हो, इतना वो निश्चित है कि वहाँ किसी ऐसे अन्य भाव का उदय नहीं होता 
जी “व्यंजना की स्वाभाविकता और उत्कषें” का अनुमोदत न करें। अतएव, आश्रय के साथ 
वादात्य्य-स्थापत के अज्ञाव से सलस्त भाव-दशा (या रस-दशा) मुबतकों वालो रफ-अत्तीति से 
निश्चित ही भिन्न है। आचार्य शुक्त्र ने पहली स्थिति को पुन: काव्य में अभिव्यंजनावाद' वानि 
लिजन्ध में निरूणित किया है । प्रकृति के “बैचित््य-प्रदर्शन की दृष्टि” से प्रणीत पाश्वात्य मादकों 
में यही “मध्यम कोटि! की रप्तानुभूति होती है--ऐसा वे मानते हैं ।* | 
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कुतूहज” को भी काव्यानुभूति के अन्तर्गत ग्रहण करते और उसे रसानुभूति को “निकृप्ट” दशा 
स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, रसानुभूति की तीन दशाश उन्हें मान्य है: उत्तम, मध्यम और 
निकुष्ट | रस-द्शाओं का ऐसा विभाजन बन्यक्षतः भारतीय आचार्य-परम्परा की सास्यता के 
किरोध में पड़ता है ! 
तथापि, रस की इन कोटियों की स्थापना से आचार्य शुक्ल ने रत़्त-क्षेत्र का विस्तार 
किया है और काव्यानुरागियों के एक बडुत बड़े समुद्व की काव्यानुभूति को रख्ानुभूति की 
परिधि में समेद लिया है। पूर) रत-दशा के अतिरिक्त जिसे वे उत्तम कोटि! मानते है, प.ठको 
की ऐसी भी मतःस्थितियाँ होती है जिसमें वे कियी ने किसी भाव की अनुभूति करते हैं । 
रसातु्भतिं के अ-लोकिकत्व का अपलाय ; रस अवबा सौन्दर्यानुश्रुति को प्राय: पूर्व या 
पश्चिम में अलौकिक माना गया है। आचार्य शुक्ल एक सीमित अर्थ में रस को लोकोत्तर 
समझते है, किन्तु बह लोकोत्त रत्व इस लोक से विव्छित्न “कोई स्वर्गीय बिभिति” नहीं है । 
प्रमाता जब अपनी विशज्वेप धत्ता की भावना से मुक्त होकर, विशुद्ध हृदय से काव्य-बत्तु को अहण 
करता है, तब उसका वही ग्रहण उसकी अतुभूति को अलौकिक बना देता है । उसे ही कोई यदि 
“बह्म।नन्द-सहीदर की अभिवा प्रदान करवा चाहे तो शुब्नजी को कोई आपत्ति नहीं होगी। 
वे स्पष्ट कहते है कि “रसालुभूति प्रत्यक्ष या वारतविक अनुभूति से सर्वथा पृथक कोई अन्त त्ति 
नही है , बल्कि उसों का एक उदात्त और अबदात स्वरूप है। स्पथ्ट ही, रखानुभुति की 
उदात्तता एवं बवदातता (सुन्दरता, स्वच्छता) से आचारये शुक्ल का अभिष्नाय हु--उसका 
व्यक्तिगत संबंधों से सर्वथा निर्मुक्त होना । निवान्त लौकिक अनुभवों में निःसंगतर अथवा ताट्स्थ्य 
की स्थिति नहीं होवी ओर इसी कारण, “हृदय की सुक्ावस्था' भी उपपन्न उद्ीं होती । अतः 
अन्तिम विश्लेषण में, प्रमाता की मुय्त-हुदयता ही, जब वह बिशुद्ध अनुभूति-मात् रह जाता है, 
र्मानुभूति को अलौकिकता के तत्त्व से समंजित कर देती है । 
रसानुस्ृ॒तिं का स्वरूप--अआाचार्य शुक्ल ने कहीं रसानुभाव के तात्विक स्वरूप का प्रत्यक्ष 
परिभाषण नहीं किया है। उन्होने 'सौन्‍्दर्य' के विधय में एक जगन अवश्य पंक्षिप्त चर्चा की है । 
अधुता 'रस” और 'सौन्दर्थ/ का समोकरण प्राय: सर्वेशम्भति से स्वीकार किया गया है । अतः 
सौंन्दर्य के विषय में शुक्तजी जो कथव करते हैं, उस इस विपय में घदावा जा सकता हैं। 
आचार्य शुक्ल का कथन है कि “ सौन्दर्य आहूर की कोई वस्तु नहीं है, मत के भीतर की 
वस्तु है ।* इस कथन की स्पष्ट व्यंजना यह है कि सीन्दर्य-भावता ' वासनात्मतथा मनुष्य में 
अवस्थित है, कोई बाहुर से आरोपित वस्तु नहीं है । शुक्लजी ते “रस-परिपाक' के संदर्ध में 
वंशानुगत वासना की दीर्घ-परम्परा का उल्लेख किया है ।* जब वे सौन्दर्य को मत के भीतर 
की वस्तु बताते हैं, तब उनका अभिम्ाय इंसी वासनाजन्य संस्कार-परम्पय से है । उनका कथन 
है कि सुन्दर वस्तुओं का साक्षात्कार "हमारी सत्ता” पर ऐसा अधिकार कर लेता है कि “हम 
उन वस्तुओं की भावना के रूप में परिणत हो जाते हैं; *? उनके मतानुार “हुप्तारी अन्तस्सत्ता 
की यही तदाकार-परिणति सौन्दर्य की अनुभूति हैं|) सौन्दर्यादुभूति का बहू स्वरूप रप्ानुभूति 
का भी स्वरूप समझा जा सकता है ! 
रस-दशा में, प्रस्तुत निरूपणानुसा र, रति, क्रोध, शोक प्रभृति ह्थायिभाव प्रमाता के 
अन्तश्वैतन्थ को अपने निजी आकार में परिणत कर जेते हैं। अन्य शब्दों में, उसकी अन्तस्सत्ता 
इन भावों की अनुभूति में इतनी घुल-मिल जाती है कि वह रतिमव, क्लोधमय इत्यादि स्थिति 
को उपलब्ध कर लेती है। यही उसकी “'तदाकार परिणति” है। यही रफानुभूति का 
स्वरूप है | - 
| 


आचार्य शुक्ल की उदारता सर्वयाह्य बस गयी है जब वें “चिस्रत्तारवादियों के 
फ् 


